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तीसरा अध्याय 
तद्‌ एव मुमनक्षुमिः परमग्राप्यतया | 


वेदान्तोदितनिरस्तनिखिलाविद्यादि- 
दोषगन्धानवधिकातिशयासंरूयेयक- 


> 


पायभूतवेद नोपा्नध्यानादिशब्द- 
वाव्यतदैकान्तिकात्यन्तिकभक्तियोगं 
वत्त, तदङ्गभूतम्‌ "य आत्मापहत- 
पाप्मा’ (छा० 3० ८ | ७। ९१) 
इत्यादिग्रजापतिवाक्योदितं प्राप्तु। 
Gs 

आत्मनो याथात्म्यदशनं तन्नित्यता- 
ज्ञानपूवेकासड्रकमेनिष्पाधज्ञानयोग- 
साध्यम्‌ उत्तम्‌ । 

प्रजापतिवाक्ये हि दहरवाक्यो- 
दितपरविद्याशेषतया प्राप्तुः आत्मनः 


खरूपदशनं “यस्तमात्मानमलुविद्य 


जो भुमुक्षु पुरुषोके द्वारा प्राक्त करने 
योग्य वेदान्तवरणित पर-तत्त है, अविद्या 
आदि सम्ूणे दोषोंकी गन्धसे भी 
रहित है और असीम अतिशय 
असंख्य कत्याणमय शुणोंका समूह है, 
उस परब्रस पुरुषोत्तमकी प्रापिके 
उपायरूप-वेदना, उपासना और ध्यान 
आदि नामोंसे कथित ऐकोन्तिक और 
आत्यन्तिक भक्तियोगका वर्णन करनेके 
लिये ( यहाँतकं ) उसके अङ्गभूत मुमुक्षु 
जीवात्माके यथाथ स्वरूपन्ञानको, जिसका 
वणेन 'य आत्मापहतपाप्मा' इत्यादि 
प्रजापतिके वाक्यांमे ( उपनिषद्में ) किया 
गया है तथा जो आत्माकी नित्यताके 
ज्ञानपृवंक किये जानेवाळे आसफ्तिरहित 
क्मोके फलछूप ज्ञानयोगसे प्राप्त होता 
है, कहा गया । 

प्रजापतिके वचनोमें दहर-विद्या- 
विषयक प्रसङ्घमें वर्णित पराविद्याके 
अड्ररूपसे जीवात्माके स्वरूपज्ञानका 
उपसंहार दहरविद्याके फलके साथ किया 
गया है | वहाँ 'जो उस आत्माको 


विजानाति’ (छा०३०८।१२।६ ) | ( आचार्यद्वारा ) समझकर जानता है' 
१, अन्य देवता ओर अन्य फलके आश्रयसे रहित भक्तिको'ऐकान्तिक भक्ति'कहते हैं । 
२. अनन्त दुःखराशिके अभाव ओर अप्रमेय सुखप्रासिके एकमात्र निर्दोष और 
अव्यर्थं साधनको 'आत्यन्तिक भक्तिः कहते हैं । 


९० 


श्रीमद्गगवद्गीता 
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इति उक्त्वा 
्रत्यगात्मखरूपम्‌ अशरीरं प्रतिपाद 


“एवमेवैषसम्मस।दोऽस्माच्छरीरात्सद॒त्थाय 
परं ज्योतिरूपसम्पध् स्वेन रूपेणामिनि- 
पद्यते? (छा० उ०८।१९२।२३) 


इति दहरबिद्याफलेन उपसंहृतम्‌ । 
अन्यत्र अपि ‘अध्यात्मयोगाधिगमेत 


देवं मत्वा धीरो हृप्योको जहाति” (क० 
उ० 7 । २।१९ ) इत्येवमादिषु 
देव मत्वा’ इति विधीयमानपर- 
विद्याङ्गतया 'अध्यात्मयोगाधिगमेन' 
इति, ग्रत्यगात्मञ्ञानम्‌ अपि विधाय 
“त जायते भ्रियते वा विपश्चित 
( क० 3० ? ।२।१८ ) इत्यादिना 
प्रत्यगात्मखरूपं विशोध्य 'अणो- 
रणीयान्‌? ( ?। २। २० ) इत्या- 
रभ्य 
घीरो न ञोचति” ( क० उ० १ | 


२। २९ ) “नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 


“महान्तं विभुमात्मानं मत्वा 


न मेधया न बहुना श्रतेन । यमेवैष 
वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा बिवणुते 
तनूं स्वाम्‌ ॥” (क० उ० ?। २।२३) 


यह कहकर आत्माको जाग्रत्‌-स्वप्न- 
सुषु्ि-इन तीनों अवस्थाओंसे अतीत, 
्रत्यगात्म-स्वरूप और शरीरसे : रहित 
बतलाया है | पश्चात्‌, 'इसी प्रकार यह 
सम्प्रताद इस शारीरसे निकलकर 
परम ज्योतिकी समीपता प्राप्त करके 
अपने रूपसे ही सिद्ध होता है,” 
यह कहा गया है | 

( इसके सिवा ) अन्य उपनिषदोंमें भी 
'अध्यात्मयोगकी प्रापतिके द्वारा धीर 
पुरुष देवको जानकर हष-शोकको 
त्याग देता है? इत्यादि वभ्चनोंमे 
यही बात कही गयी है; क्योंकि 
वहाँ “देवं मत्वा? इस प्रकार बतछायी हुई 
पराविद्याके अङ्घरूपसे जीवात्माके स्वरूप- 
ज्ञानका वर्णन ५अध्यात्मयोगाविगमेन? 
इस वाक्यमें किया है | तथा ञाता पुरुष 
( आत्मा ) न कभी जन्मता है, न 
मरता है? इत्यादि वाक्योंसे जीवात्माके 
स्वरूपका निरूपण किया है । तदनन्तर 
“वह छोरे-से भी छोरा है” यहाँसे लेकर 
“महान्‌ व्यापक परमात्माको जान- 
कर धीर पुरुष शोक नहीं करता” 
यहाँतकके वणेनसे तथा 'यहद परमात्मा 
न प्रवचनसे, न बुद्धिरे और न 
बहुत शासत्र-अवण करनेसे ही प्राप्त 
हो सकता है, किन्तु यह स्वयं 
जिसको वरण करता है, ( जिख- 
पर कृपा करता है) उसीको पापत 
दोता है और उसके लिये यह 
परमात्मा अपना खरूप प्रकट कर देला 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ३ ६१ 
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` इत्यादिभिः परखरूपं तदुपांसनम्व | है।' इत्यादि वचनासे परत्र परमात्माके 


उपासनस्य च मक्तिरूपतां 


ग्रहृवात्चरः । सोऽध्वनः पारमा्रोति 


फलेनोपसंहृतम्‌ । 


अतः परम्‌ अभ्यायचतु्येन इदम्‌ | श प हे 
| से धष्ठपयन्त ) चार अध्यायोंके द्वारा 

Ce 
एव प्राप्तुः प्रत्यगात्मनो दशनं | 
| ही विषय साधनोसहित विस्तारके साथ 
| कहा जाता है 


ससाधनं प्रपश्चचते- 


स्वरूप, उसकी उपासना और उपासना- 


| की भक्तिरूपताका प्रतिपादन किया गया 


प्रतिपाद्य 'विज्ञानसारथियस्तु मनः-| 
| का सारथि विज्ञान ( सद्बुद्धि ) हे 
| और मन लगाम है, बह इस मार्गके 
तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥? (क० | पार उस विष्णुके परम पदको प्राप्त 
| करता है! इस प्रकार आत्मज्ञानका उप- 


उ० ?। १। ९ ) इति परविद्या- | संहार पराविद्याके फलके साथ किया 


है । उसके पश्चात्‌ जिस मन्ुष्य- 


अब यहाँसे आरम्भ करके ( तृतीय- 


यह मुमुक्षु जीवात्माके स्वरूपज्ञानका 


अजुन उवाच 


ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते 


मता बुडिजनादेन । 


तत्कि कमणि घोरे सां नियोजयसि केशव ॥ १॥ 


अज्जुन बोला जनार्दन ! यदि आप कमंकी अपेक्षा बुद्धिको श्रेष्ठ मानते 
हैं तो फिर केशव | मुझे ( इस ) घोर कर्ममे क्यों लगाते हैं ? ॥ १ ॥ 


यदि कर्मणः बुद्धिः एच ज्यायसी 


इति ते मता क्किमर्थं तहिं घोरे कमणि 
मां नियोजयसि ? एतदुक्तं भवति- 
ज्ञाननिष्ठा एव आत्मावलोकन- 
साधनम्‌, कर्मनिष्ठा तु तस्तः 


यदि आपके मतमें कर्मोकी अपेक्षा 
बुद्धि ही श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे घोर 
कर्ममें किसलिये नियुक्त करते हैं ! 
यहाँ कहनेका अभिप्राय यह है 
कि आतासाक्षात्कारका ( एकमात्र ) 
साधन ज्ञाननिष्ठा ही है, कर्मनिष्ठा तो 


६९ 


निष्पादिका, आत्मावलोकनसाधन- 
भूता च ज्ञाननिष्ठा सकलेन्द्रिय- 
मनसां शब्दादिविषयव्याधरोपरति- 
निष्पाद्या इत्यभिहिता । इन्द्रियव्या- 
पारोपरतिनि्याद्यम्‌ आत्मावलोकनं 
चेद सिपाधयिषितम्‌, सकलकमं- 
निवृत्तिपूवेकज्ञाननिष्ठायाम्‌ एव अहं 
नियोजयितव्यः; किमर्थं घोरे कमेणि 
सवेन्द्रियव्यापाररूपे आत्मावलोकन- 
विरोधिनि कर्मणि मां नियोजयसि 
इति ॥ १ ॥ 


श्रीमद्गगवद्गीता 
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केवळ उसे उत्पन्न करनेवाली है, तथा 
आत्मसाक्षात्काकी साधनभूता वह 
ज्ञाननिष्ठा समस्त इन्द्रियों और मनके 
राब्दादि विषय-सेवनरूप व्यापारको 
छोड़नेसे ही सिद्ध होती है, यह 
बात आपने बतायी है | यदि इन्द्रिय- 
व्यापारकी उपरतिसे सिद्ध होनेवाले 
आत्मज्ञानको प्रात करना ही आपको 
अभीष्ट है, तो समस्त कर्मोकी निदृत्ति- 
पूर्वक ज्ञाननिष्ठामें ही मुझे नियुक्त करना 
उचित है; फिर आप मुझको इस आत्म- 
साक्षात्कारके विरोधी सब इन्दरियांके 
व्यापारूरूप घोर कर्ममें किसलिये नियुक्त 
कर रहे हैं ?॥ १ ॥ 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुधि मोहयसीव मे । 
तदेकं बद्‌ निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्‌ ॥ २ ॥ 


आप इन मिले हुए-से वचनोंसे मेरी बुद्विको मानो मोह रहे हैं | ( अतएव ) 
एक निश्चित बात कहिये जिससे मैं कल्याणको प्राप्त होऊँ॥ २ ॥. 


अतो व्यामिश्रवाक्येन 
मोहयसि इव इति मे प्रतिमाति; तथा 
हि आत्मावलोकनसाधनभूतायाः 


सर्वन्द्रियव्यापारोपरतिरूपाया ज्ञान- 
निष्ठायाः तद्विपर्ययरूपं कर्म साधनं 
तद्‌ एव डुरु इति वाक्यं विरुद्धं 


मां 


इससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 
इन मिश्रित बचनोंद्वारा आप मुझे मानो 
मोहमें डाळ रहे हैं; क्योंकि आत्म- 
साक्षात्कारको साधनभूता ज्ञाननिष्ठाका 
स्वरूप है समस्त इन्द्रिय-व्यापारोंसे उपरत 
होना; और आप उसके विपरीत 
कमॉको उसका साधन बतलाकर यह 
कहते हैं कि तू उसी ( कर्म ) को 
कर; आपका यह कथन परस्पर-विरुद्ध 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय रे ९३ 
व्यामिश्रम्‌ एव; तस्राद्‌ एकम्‌ | और व्यामिश्र है। इसलिये आप एक, 


अमिश्ररूपं वाकयं वद; येन वाक्येन जिसमें किसी प्रकारका मिश्रण न हो, 
ऐसा स्पष्ट वचन कहिये; जिससे मैं 


साधनके स्वरूपको निश्चित करके 
आत्म-कल्याणको प्राक्त करूं ॥२॥ 


— EST 


अहम्‌ अदुष्ठेयरूपं निश्चित्य आत्मनः 
श्रेय: प्राप्नुयाम्‌ |। २॥ 


श्रीमगवानुवाच 
लोकेऽस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
धीभगवान्‌ बोले--निष्पाप अर्जुन | इस लोकमें दो प्रकारकी निष्ठा पहले 


~ Sw 


मेरेद्वारा कही जा चुकी है । सांख्योंकी ज्ञानयोगे और योगियोंकी कम॑योगसे।। ३ ॥ 


पुरा उक्त न सम्यग्‌ अवधं | 
त्या; पुरा अपि अस्मिन्‌ ठोके विचि 
त्राधिकारिसंपूण द्विविधा निष्ठा ज्ञान- 
कमेविषया यथाधिकारम्‌ असंकीर्णा 
एवं मया उक्ता । न हि सर्शे 
लोकिक; पुरुषः संजातमोक्षाभिठाषः 
तदानीप्‌ एव ज्ञानयोगाधिकारे 
प्रभवति, अपितु अनभिसंहितफलेन 
केत्रलपरमपुरुषाराधनरूपेण अलु- 
'षितेन कमणा विध्वस्तमनोमलः 
अव्याङुलेन्द्रियो ज्ञाननिष्ठायाम्‌ 
अधिकरोति | 


( अर्जुन ! ) तू पहले कही इई 
मेरी बातकों भलीमाँति समझ नहीं 
या । तरह-तरहके अधिकारियोंसे भरे 
इए इस संसारमें मेरेद्वारा पहलेसे ही 
ज्ञानविषयक और कर्मत्रिषयक-दो प्रकार- 
की निष्ठा अधिकारीके अनुसार अछग- 
अळग ही बतायी हुई हैं । क्योंकि सभी 
संसारी मनुष्य मोक्षकी इच्छा उत्मन्न 
होनेपर उसी क्षण ज्ञानयोगके अधिकारी 
नहीं हो जाते । बल्कि फलाभिसन्धि- 
रहित केवल परम पुरुष परमात्माको 
आराधनाके रूपमें किये जानेवाळे कर्मोपते 
जिसके मनका मल नष्ट हो जाता है 
और जिसकी इन्द्रियाँ शान्त हो चुकती 
हैं, वही पुरुष ज्ञाननिष्ठाका अधिकारी 


९४ 


श्रीसछ्णनन्सता 
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“यतः प्रवृत्तिर्यूतानां 
येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्य 
पिं विन्दति मानवः ॥ 
( गीता ?८।४६) 


कमणां वक्ष्यते । 


इहापि 'कर्मण्येवाविकारस्ते? ( गीता । 
हे „ = , | 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' इत्यादि इलोवां- 
४०) इत्यादिना अनभिसंहितफ्ल | 
© a ९ चार हर ह 
कमं अनुष्ठेयं विधाय तेन विषयव्याकु-| 
हैः ज | जिसकी बुद्धि 
लतारूपमाहार उत्तीणबुद्वे; जहाति | ` ह 
pNP RE | मोहसे उत्तीणे हो चुकी है, ऐसे पुरुपके 

| लिये "प्रजहाति यदा कामान? इत्यादि 
त्यादिना ज्ञानयोग उदितः । अतः स्लोकांसे ज्ञानयोगका विधान किया हैं | 
| अतएव यह सिद्ध हुआ कि केवल 
स््यानाम्‌ एवं ज्ञानयोगेन खितिः | सांख्ययोगियोंकी ही स्थिति ज्ञानयोगसे 


| कही है. और योगियोंकी कर्मयोगसे | 


यदा कामान्‌, (गीता १ । ५५) 


Co 


उक्ता, योगिनां तु कमयोगेन | 


संख्या बुद्धि), तथुक्ताः सांख्याः-- 
आस्मेकयिपयया बुद्धया युक्ताः | तिल र 
| | मात्र आत्मविषयक बुद्धिसे युक्त हैं, वे 
सांख्या; अतदहाः कम॑योगाधि- | 


कारिणो योगिनः । विषयव्याकुल- 
ुद्धियुक्तानां कमयोगे अधिकारः, 
अव्याकृलबुद्धीनां तु ज्ञानयोगे अधि- 


होता है । जिससे समस्त भूतोंक 
उत्पत्ति हुई है ओर जिससे यह सार 
संखार व्यास है,उस परमेश्वरको अपने 


| कमोकि द्वारा पूजकर मनुष्य सिद्धिको 
| प्राप्त करता है” इस प्रकार परमपुरुषकी 
-इति परमपृरुषाराधनेकवेषता | 
है, यह बात आगे कहेंगे । 


आराधना ही कर्मोका एकमात्र प्रयोजन 
यहाँ ( दूसरे अध्यायमें ) भी 
फलामिसन्धिरहित कर्मको 


कतेन्य बतलाकर, फिर उसके द्वारा 
विषय-व्याकुळतार्प 


संख्या बुद्धिको कहते हैं और जो 


सांख्य हैं; और जो इसके योग्य नहीं 
हैं; कर्मयोगके अधिकारी हैं, वे योगी हैं । 
जो विषय-व्याकुलबुद्धिसे युक्त हैं, उनका 


| क्मेयोगमें अधिकार है, जिनकी. बुद्धि 
| अव्याकुळ (स्थिर) है, उनका ज्ञानयोगमे 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय रे ९५ 


कार उक्त, इति न किंचिद्‌ इह | अधिकार है; यह बात कही गयी है; 
विरुद्धम्‌, न अपि व्यामिश्रम्‌ | अतएव यहाँ न तो कुछ परस्पर-विरुद् ही 


अभिहितम्‌ ॥ ३॥ 


कहा गया है और न व्यामिश्र ही ॥३॥ 


— SO 


सर्वस्य लोकिकस्य पुरुषस्य मोक्षे- 


समी संसारी पुरुषोंके लिये मोक्षकी 


च्छायां संजातायां सहसा एव | इच्छा उत्मन्न होते ही सहसा ज्ञानयोगका 


ज्ञानयोगो दुष्कर इत्याह-- 


साधन करना कठिन है; यह कहते है-- 


न कर्मणामनारम्मान्यैष्कम्यं पुरुषोऽइनुत । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति॥ ४ ॥ 


~ ee ~ = ~ > च 
मनुष्य न तो कर्मोके अनारम्भसे ज्ञाननिष्टाको प्राप्त होता हैं आर न 


( शाख्नीय ) कमोंके व्यागसे ही सिद्विको प्राप्त होता है ॥ 9 ॥ 


न शा्तरीयाणां कमणाम्‌ अना- 


रम्भादू एव नप्कम्य ज्ञान- 
निष्ठाम्‌ आझ्नोति; सर्वेन्द्रियव्यापा- 
राख्यकमपरतिपूर्विकां ज्ञाननिष्ठां 
न प्राप्नोति इत्यरथः । न च आर- 
ब्थस्य शाख्रीयस कमणः त्यागात्‌; 
यतः अनभिसंदवितफलस्य परमपुरुषा- 


सिद्धिः 


पुरुष: 


राधनविपयस्य कमणः 
आत्मनिष्ठा स्यात्‌; अतः तेन बिना 
तां न ग्राप्नोति; अनभिसंहितफलेः 
कमेभिः अनाराधितगोविन्दैः अवि- 


शाखतरिहित कर्मका आरभ न 
करनेसे ही, कोई मनुध्य निष्कमंताको-- 
ज्ञाननिष्ठाको नहीं पा सकता अर्थात्‌ 
समस्त इन्द्रियांके व्यापारछप कर्मोकी 
उपरतिसे होनेत्राली ज्ञाननिष्ठाको (क्मोके 
अनारम्भमात्रसे ) नहीं प्राप्त कर 
सकता । और आरम्भ किये इए 
शात्रविहित कर्मोके त्यागसे भी ज्ञान- 
निष्ठाको नहीं प्राप्त कर सकता; क्योंकि 
जो कर्म फलाभिसन्धि छोड़कर केवळ 
परम पुरुषकी आराधनाके लिये किये 
जाते हैं, उन्हीं कर्मोका फल आत्मनिष्ठा 
हे; अतः उसके बिना ( उनके व्यागसे ) 
आल्मनिष्ठा नहीं मिळती; जिन पुरुषाने 
फलामिसन्धिरहित कमोँक्रे द्वारा 
भगवान्‌ गोविन्दकी आराधना नहीं की, 


९६ श्रीमेद्रगवद्गीता 


न UT TH TORS VT STN SS SU TS मल अल न दर 


नष्टानादिकाहप्रवत्तानन्तपापसंचपेः ओर अनादिकालपे प्रवृत्त अनन्त गप- 
| रारिका नाश नहीं किया, ऐसे मनुष्योंके 
अव्याङुलेन्द्रियतापूर्विका आत्मनिष्ठा | लिये इन्द्रियोंकी विकाररहित स्थिति 
होनेपर प्राप्त होनेवाली आत्मनिष्ठाका 
दुश्संपाद्या ॥ ४॥ सम्पादन बड़ा कठिन है || ४ ॥ 


ee मदन 


एतद्‌ एवं उपपादयति- | इसी बातको सिद्ध करते हैँ 
न हि कश्चितक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
कायते वशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥ ५ ॥ 
क्योकि काई पुरुष क्षणभर भी बिना कम किये नहीं रहता । मनुष्यमात्रको 
प्रहतसं उन्न गुणसि विवश होकर कम करना पड़ता ही है || ५ ॥ 

न हि असिन्‌ लोके यतमानः | इस छोकमें रहनेवाला कोई भी 
पुरुपः कथित कदाचिद्‌ मपि कर्म | मपय किसी भी समय 80 कम किये 
अकुवोण: त्ति । 'न किंचित्करोमि' | ट रद सकता; क्योंकि 'इम कुछ 
हक A भी नहीं करगे? इस प्रकार निश्चय कर 
हे i I ड ` | बेठनेवाले सभी मनुष्योंकी पूर्वकृत 
“तनः सचरजसप्रोमिः | कमनुसार बढ़े हुए प्रकृतिजन्य सतत, 
राक्तनकमांनुगुणं प्रवृद्दे/ गुणैः | रज और तम--इन तीनों गुणोंके द्वार 
सोचितं कर्म ग्रति अवराः कार्यते | अवश ( बाध्य ) होकर अपनी- 

` ९ | अपनी योयताके अनुसार कर्मों प्रवृत्त 
्रवत्यते । अत उक्तलक्षणेन कर्म- होना पढ़ता है; अतएव बताये 
योगेन प्राचीनं पापसञ्चयं नाशः | इर कमयो द्वारा धुराने पापोके 
यित्वा गुणांश्च सचादीन वे कुख्वा| | का नाश करके तथा सत्ता 


दिल OO तीनों गुणोको बशमें करके निर्मळ 
ठान्तःकरणेन संपाद्यो शान | अन्त करणस ज्ञानयोगका सम्पादन 


योगः ॥ ५ ।| करना चाहिये || ५ || 
+ | 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ३ | ६७ 
अन्यथा ज्ञानयोगाय प्रवृत्तः | अन्यथा ( कर्मयोगका “साधन 
भैथ्याचारो किये बिना ही ) ज्ञानयोगमें प्रवृत्त होने- 
अपि मिथ्याचारो भवति इति | बाळा पुरुष मिथ्याचारी हो जाता है; 
आह-- यह बात कहते हैं--- 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 


इन्द्रियार्थोन्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६॥ 
जो पुरुष कर्मेन्द्रियोंको रोककर मनसे इन्द्रियोंके विषयोंको स्मरण करता बैठा 
रहता है, वह मूढात्मा मिथ्याचारी कहलाता है ॥ ६ ॥ | 
अविनष्टपापतया अजितबाह्यान्तः- | पूर्वकृत पापोंका नाश न होनेके 
' कारण जो अपने मन, बुद्धि और 
करण आत्मज्ञानाय प्रवृत्तो विषय- | इन्द्रियोपर विजय प्राप्त नहीं कर सका 
है, ऐसा मनुष्य जब आत्मज्ञानके लिये 
साधन करता हैं तो उसका मन विषयों- 
५५ .. | की ओर झुका रहनेके कारण आम्मासे 
विषयान्‌ एब स्मरन्‌ ये जारित; | बरिनुख हो जाता है, अतः (वह मनुष्य) 
विषयोंका ही स्मरण करता रहता है । 
इस प्रकार जो मनमें संकल्प कुछ करता 
स मिथ्याचारः उच्यते; आत्मज्ञानाय है और आचरण कुछ और ही करता 
, वह मिथ्याचारी कहलाता है । 
उद्युक्तो विपरीतो विनष्टो भवति | अर्थात्‌ आसमञ्ञानके लिये चेश करता 
हुआ उससे विपरीत होकर नष्ट हो 

इत्यर्थः ॥ ६ ।। जाता है ॥ ६ | 


न 


प्रवणतया आत्मनि विश्व॒खीकृतमनाः 


अन्यथा संकरुप्य अन्यथा चरति इति 


यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽजुन । 
कमॅन्द्रियेः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७॥ 


अजुन ! जो पुरुष मनसे इन्द्रियोंको रोककर आसक्तिरहित हुआ कमेन्द्रियोंसे 
कर्मयोगका आरम्भ करता है, वह श्रेष्ठ होता है | ७॥ | 
गी० रा० भा० ७-- 


8६८ श्रीम गवद्गीता 


I OO PT VO OO SO UR किक TV I HY DL OE ES 


अतः पूर्याभ्यस्तविषयसजातीये। अतः पूर्वकाळसे अभ्यस्त विषयोंके 
सजातीय शाख्रबिहित कर्मेमिं ( लगी 
शाली कर्मणि इन्धियणि आत्मा- हुईं) इन्द्रियांको आतम-साक्षाक्ारमे 
वलोकनम्रइत्तेन मसा नियम्य तैः | रटत मतके दवारा संयमित करके जो 
. ५... |पुरुष उन खभावसे ही कमंपरायण 
खत एव कम्रवणः इन्द्रियः | हनेवाली इन्द्रियोंके द्वारा अनासक्ति- 
पूर्वक कर्मयोगका आचरण करता हैं, 
वह भावी प्रमादके भयसे रहित होनेके 
सः अर्समाव्यमानप्रमादस्वेन ज्ञान- | कारण ज्ञाननिष्ठाके साधक पुरुषकी 
निष्टाद्‌ अपि पुरुषाद्‌ विरिष्यते ||७॥ | अपेक्षा मी श्रेष्ठ होता है ॥ ७ ॥ 


असङ्भपू्क्ं यः कर्मयोगम्‌ आरभते, 


= -ट्डाषिभानू)-७-०-- ~ 


नियतं कुरु कम त्रं कमं ज्यायो ह्यकर्मणः | 


oe का. 


शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयदकर्मणः ॥ « ॥ 


नि | i ~ fF ~ 
तू नियत कमे कर, क्योंकि अकम (ज्ञाननिष्ठा ) की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ 
हद । अकम ( ज्ञाननिष्ठा ) से तो तेरी शरीरयात्रा भी सिद्ध नहीं होगी ॥ ८ ॥ 


नियतं व्याप्तम्‌ प्रकृतिसंसृष्टेन हि | नियतका अर्थ यहाँ व्याप्त हे; क्योंकि 
बाः क प्रकृतिसंसृशतवम कम मति-संसगयु्त जीवात्मासे व्याप्त 
अनादिवासनया । नियतत्वेन सुश- क | ra onsen 
कत्वाइ असंभावितप्रमादलाब | इस प्रकार नियत होनेसे कर्म सुसाध्य 
कर्मणः, कर्म एव कुरु; अकर्मणः | हैं और इसीलिये इनमें प्रमादका भय 
ाननि्ठाया अपि कर्म एव ज्यायः भी ह है; अतख तू कर्म ही कर । 
अकम--ज्ञाननिष्ठाकी अपेक्षा भी कर्म 


नेष्कम्य पुरुषोऽभृते? ( गीता ३ । 9 ) | ही करे है । 'नैष्कर्म्स पुरुषो5इनते' इस 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ३ ९६ 


FC SR CE CP OC VS VO SEC “OPE SU ७-4० कर FOS CHO VO EO TI EME OO TER MPO FR ES ME SE UE NE 


इति प्रक्रमात्‌ अकर्मशब्देन ज्ञान- | शोमे प्रकरणका आरम्भ करते ही 'ज्ञान- 


निष्ठा एव उच्यते; 


ज्ञाननिष्ठाधिकारिणः अपि 


अनभ्यस्तपू्वेतया हि अनियतत्वेन | 


दुःशकत्वात्‌ सप्रमादत्वाञ्च . ज्ञान- 
निष्ठायाः कमेनिष्ठा एव ज्यायसी । 


९ 
इत्यथः । 


कर्मणो ज्ञाननिष्ठाया ज्याय- | 
| दोनेपर ही ज्ञाननिष्ठाकी अपेक्षा कर्मोकी 
श्रेष्ठता बतलाना युक्तियुक्त हो सकता है, 
यदि | ( अन्यथा नहीं ) । यदि समस्त कर्मोंको 
| छोड़कर तू केवळ ज्ञाननिष्ठाको ही 
| खींकार करेगा तो ( उस अवस्यामें ) 


स्त्ववचनं ज्ञाननिष्ठायास्‌ अधिकारे 
सति एवं उपपद्यते । 
सर्वं कमं परित्यज्य केबलं 
ज्ञाननिष्ठायाम्‌ अधिकरोषि तहिं अक 
मंणः ते ज्ञाननिष्ठ ज्ञाननिष्टोपका- 
रिणी रारीरयात्रा अपिं न सेत्स्यति । 


यावत्साधनसमापि शरीरधारणं | 


च अवश्यं कायम्‌; न्यायाजितधनेन 


निष्ठा” शब्दके बदले 'नेष्कर्म्य? शब्दका 
प्रयोग किया गया है; इसलिये यहाँ अकर्म 
शब्दसे “ज्ञाननिष्ठा? ही कही गयी है। 
ज्ञाननिष्ठाके अधिकारीके लिये भी 
ज्ञाननिष्ठा पहलसे अभ्यस्त न होनेके 
कारण नियत नहीं है; अतः कठिनतासे 
सिद्ध होनेवाळी है और उसमें प्रमादका 


| भी भय ळा है; इसलिये ( भी ) ज्ञान- 
| निष्ठाकी अपेक्षा कर्मनिष्ठा ही श्रेष्ठ है । 
कर्मणि क्रियमाणे च आत्मया- | 
थात्म्यज्ञानेन आत्मनः अकतेत्वा- | 
चुसंघानम्‌ अनन्तरस्‌ ण्ब वक्ष्यते; | 
अत आत्मज्ञान अपि कमंयोगा- | 
न्तमेतत्यात्‌ स॒ एव ज्यायान्‌ | 
| अन्तर्भातर होनेके कारण वही श्रेष्ठ है | 


अभिप्राय यहं कि कर्मोका आचरण 
करते समय आत्माके यथाथ खरूपज्ञानके 
द्वारा उस ( आत्मा ) का अकतृत्व देखते 
रहना आगळे ही छोकमें बतलाया जायगा। 
अतएव कर्मयोगमें आत्मज्ञानका भी 


साधकका ज्ञाननिष्ठामे अधिकार 


तुझ अकर्मीकी-~-ज्ञाननिष्ठकी ज्ञान- 
निष्ठामें सहायता देनेवाळी शरीरयाऋ 
भी नहीं सिद्ध होगी । 

जबतक साधनकी समाप्ति न हो जाय, 
तबतक रारीरको धारण करना आवश्यक 
है; और वह शरीर-संरक्षण ` न्यायसे 


१०० श्रीमद्भगवद्गीता 

भद६॥्हिः कृत्वा तच्छिष्ठाशने- | उपार्जित धनके द्वारा महायज्ञादि करके 
| र नाहर उससे बचे हुए अन्नके आहारसे ही करना 
न एव शरीरधारणं कायम्‌; 'आहार- उचित है; क्योंकि 'आहारकी शुद्धिसे 
गुद्दों सशाद्रि सत्वशुद्धौ भुवा | अन्तःकरणकी शुद्धि होती है और 
ह ह | उससे निश्चित स्मृति होती है? इत्यादि 
| शति ( प्रसिद्ध ) है । यहाँ (गीतामें) भी 
इत्यादिश्रतेः | 'भुज्ञते ते लघ यापाः? | पे पापी पाप ही खाते हैं? इत्यादि वचन 
(गीता रै।?३) इति च क्ष्यते | | कहेंगे.| अतएव ज्ञाननिष्ठ पुरुषकी भी 
अतो ज्ञाननिष्ठस्य अपि कर्म अङु्वतो | शरीरयात्रा कर्म किये बिना नहीं सिद्ध हो 
देहयात्रा न सेत्खति | | सकती । 


स्तिः ।' (छा० उ०७।२६।२) 


यतो ज्ञाननिष्ठसय अपि| जब कि शरीर रखनेवाले ज्ञाननिष्ठ 
ध्रियमाणशरीरस यातत्साधनः | पुरुषको भी जबतक साधनकी समाति 
हि दिनित्यत प्रिस |" दी जाय, महायज्ञादि नित्य और 
समास महायज्ञादिनित्यनेमित्तिकं | नैमित्तिक कर्म अव्य करने चाहिये | 
कम अवश्य कार्यम्‌ | यतश्च कमयोगे | एवं आत्माके अकर्तलकी भावनाते 
अपि आत्मनः अकदृखमावनया | आतके यथार्थ खरूपका ज्ञान कर्म- 
आत्मयाथातम्यनुसन्धानम्‌ अन्तर्भू- | "गे हक 7 तथा ्रहतिसे 
ol `मा, | जीतिग्रोत मनुष्यके लिये कर्मयोग सहजं 
Re bd मय | आचरण करने योग्य और प्रमादरहित 
छुशकः अभ्रमादश्च, अतो शानानि- | भी है; तब ज्ञाननिष्रामें समर्थ पुरुषके 
शायान्यस्य आपे ज्ञानयोगात्‌ कर्म- | ङे भी ज्ञानयोगकी अपेक्षा कर्मयोग 
योगो ज्यायान्‌ । तसात्‌ सवं कर्मयो- | रे है; अतएव तू कर्मयोगका ही 
गस्‌ एव कुरु इत्यभिग्रायः ॥८॥ | आचरण कर, यह अभिप्राय है ॥ ८ || 
Fee" ee 


एवं तहिं द्रब्याजनादे । कमेणः हि ऐसा करनेपर तो दब्योपाज॑नादि 
कर्मोमें अहंता और ममता आदि समस्त 


अइङारममकारादिसवेन्द्रियन्याङुल- इन्द्रियोंकी ब्याकुल्ताखूप दोष छिपे 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ३ १०१ 


तागभेत्वेन अस्य पुरुषस्य कमेबास- | रहनेके कारण इस पुरुषका कर्म- 
नया बन्धनं भविष्यति इति| बासनासे बन्धन हो जायगा, इसपर 
अत्र आह-- कहते हैँ-- 


यज्ञाथोत्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 


ए ` S 
तदथ करम कान्तय 


मुक्तसङ्गः समाचर ॥ ६ ॥ 


लिये किये ~ (० अः C बिक 
यज्ञके लिये किये जानेवाळं कमके सिवा अन्य कमें करनेपर यह मनुष्य 
कमंबन्धनसे बंध जाता है । अतएव अजुन ! तू आसकतिरहित होकर यज्ञके लिये 


कमेका भलीोति आचरण कर ॥ ९ ॥ 
यज्ञदिशात्रीयकमरेषभूताद्‌ 
द्रव्याजनादेः कर्मणः अन्यत्र आत्मी- 
यप्रयोजनशेषभूते कमणि क्रियमाणे 
अयं लोक: कर्मबम्भनो भवृति । अतः 
त्यं यज्ञार्थं द्रव्याजेनादिकं कर्म 
समाचर; तत्र आत्मप्रयोजनसाधन- 
तया यः सङ्गः तसात्‌ सङ्गात्‌ मुक्तः 
सन्‌ समाचर । 
एवं मुक्तसङ्गेन 
तया कर्मणि क्रियमाणे 


ज्ञाद्यर्थ- 

यज्ञा- 
दिभिः कर्ममिः . आराधितः परम- 
पुरुषः अस्य अनादिकारम्रवृत्तकम- 


वासनां समुच्छिद्य अव्याकुलात्माव- 


लोकन ददाति इत्यरथः ॥९॥ 


यज्ञादि शाल्लीय कर्मोंके अङ्गमूत 
्रव्योपाजेनादि कमोसे भिन्न जो अपने 
भोगोंके लिये किये जानेत्राले कर्म हैं, 
उनसे ही यह मनुष्य-लोक कर्म- 
बन्धनको प्रात होता है; अतएव तू 
यज्ञादिके लिये द्रव्योपार्जनादि कमक 
मलीमाँति आचरण कर | उसमें जो 
निजी खार्थसाधनसम्बन्धी आसक्ति है, _ 
उस आसक्तिसे रहित होकर कर्मा- 
चरण कर । 

इस प्रकार आसक्तिरहित होकर 
यज्ञादिके लिये कमं किये जानेपर उन 
यज्ञादि कमाँके द्वारा आरावित परम पुरुष 
परमेश्वरः--इस सावककी अनादिकालसे 
प्रवृत्त कर्मवासनाको जड़से काटकर 
इसे अविकळ ( यथार्थूपसे ) आत्म- 
साक्षात्कार प्रदान करता है, यह 
अभिप्राय है ॥ ९ ॥ 


१०२ 


whores करि+००अरिक-ब >कीिक कि 


यज्ञशिश्टेन एव सर्वपुरुषाथंसाधन- 


श्रीमद्भगवद्गीता 


rahe hee cheered /कीकब-क पक ० कककिन son raihee houses choc rahe floras rahnsr ete Ro NR 


समी 'पुरुप्ार्थोके साधनमें लगे हुए 
पुरुषोंको यज्ञसे बचे इए अन्नादिके द्वारा 


निष्ठानां शरीरधारणकरब्यताम्‌ | ही शरीर-संरक्षण करना उचित है; तथा 


अयज्ञदिष्टेन शरीरधारणं इवतां 


दोषं च आह-- 


बिना यज्ञसे बचे हुए अन्नादिके द्वारा 
( कामोपभोगके लिये उपाजित द्रव्यके 
द्वारा ) शारीर-्रारण करनेवालोको दोष 
होता है, यह बात कहते हैं-- 


सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः। 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽरित्वष्टकामधुक्‌ ॥ १ ०॥` 
प्रजापति ( भगवान्‌ नारायण ) ने पहले प्रजाको रचकर कहा था कि इस 
` (यज्ञ ) के दवारा तुम इलो-फलो और यह ञ्जते इच्छित भोगेंको देनेवाला हों ॥१ ०॥ 


“पतिं विश्वस्य 
( तै० ना० ?१।३) इत्यादि- 
श्रुतेः निरुपाधिकः प्रजापतिशब्दः 
सेश्वरं विश्वसतष्टारं विश्वात्मानं 
प्रायणं नारायणम्‌ आह-- 

पुर सर्गकारे स भगवान्‌ प्रजापतिः 


आत्मेखरम' 


अनादिकालम्रवृत्ताचित्संसग विवशा 
उपसंहृतनामरूपविमागाः खखसित्‌ 
प्रलीनाः सकलपुरुषाथोनहाः चे- 
तनेतरकर्पाः प्रजाः समीक्ष्य 


कारुणिकः तदुजिज्ीत्रयिषया ग्वारा- 


“विश्वके पति और आत्माके इश्वरको 
इत्यादि श्रुतिप्रमाणसे ( यह सिद्ध होता 
है कि ) इस छोकमें उपाषिरहित 
प्रजापति शाब्द विश्वके रचयिता विश्वात्मा 
परम आश्रयरूप सर्वेश्वर नारायणका 
बाचक है | 

जो ( प्रजा ) अनादिकाळसे प्रबृत्त 
जड प्रकृतिके संसरगसे विवश है, जिसके 
नाम-रूप-विमागोंका उपसंहार हो चुका 
है और जो भगवानमें छय होकर जड़के 
समान तथा सब प्रकारके पुरुषार्थ- 
साधनके अयोग्य हो रही है, ऐसी 
समस्त प्रजाको देखकर उस परम दयाळु 
भगवान्‌ प्रजापतिने पहले-विश्वरचनाके 
समय उस प्रजाका उज्जीवन (उत्कर्ष ) 
करनेकी इच्छासे अपने आराधनरूप यञ्ञ- 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय रे 


१०.३ 


rahe ihe hn hes hs has + ३-4 “hos shy shoe os ches ahs hos chon dn shy shoe she +h RO अविक-4 अविक्रय. किक मौफ-। मी, 


धनभूतयज्ञनिबरत्तये यज्ञैः सह ताः 
सज्ञ एवम्‌ उवाच-- 
अनेन यञ्ञेन 
आत्मनो बृद्धि कुरुध्वम्‌ | एष वो 
यज्ञः परमपुरुषाथलक्षणमोक्षाख्यस्य 
कामस्य तदवुगुणानां च कामानां 
ग्पूरयिता भ३तु ॥ १० ॥| 


प्रसविष्यध्वम्‌ 


की सिद्धिके लिये यज्ञके सहित उसको 


-रचकर समस्त प्रजासे यह कहा--- 


इस यज्ञके द्वारा तुमलोग बढ़ो-- 
अपनी उन्नति करो । यह यज्ञ तुम- 
लोगोंके लिये परम पुरुषार्थहूप मोक्ष 
नामक कामका और उसके अनुकूल 
समस्तं इच्छित भोगोंका पूर्ण करने- 
वाला हो ॥१०॥ 


---+«>966७०--- 


कथम्‌ -- 
देवान्मावयतानेन ते 
परस्परं भावयन्तः 


RR 
श्रयः 
इस ( यज्ञ ) के द्वारा तुम देवताओंकी 


| . यह केसे हो: (इसपर कहते हैं--) 


देवा 


भावयन्तु बः । 
परमवाप्स्यथ ॥ १ १॥ 
आराधना करो और वे देवता 


तुम्हारा पोषण करें । इस प्रकार एक दूसरेको सन्तुष्ट करते इए तुम दोनों परम 
कल्याण ( मोक्ष ) को ग्राप्त होओगे ॥ ११ ॥ 
अनेन देवताराधनभूतेन देवान्‌ | 'मैंहीसबयश्ञोकाभोक्ता और प्रभु हूँ 


मच्छरीरभूतान्‌ मदात्मकान्‌ आराध- 
यता“अहं हि सरव यज्ञानां मोक्ता च प्रभुरेव 
च? (गीता ९।२४) इति वक्ष्यते । 
यज्ञेन आराधिता; ते देवा मदा- 
त्मकाः साराधनापेक्षितान्नपानायैः 


युष्मान्‌ पुष्णन्तु । एवं परस्परं भावयन्तः 


यह आगे कहेंगे; अतः जो मेरे शारीररूप 


होनेसे मेरी ही प्रतिमूर्ति हैं, ऐसे देवों- 
की इस देवाराधनरूप यन्नद्वारा तुमलोग 


-आराधना करो; ओर मेरे ही खरूप बे ` 


देव यज्ञके द्वारा आराधित होकर तुम- 
लोगोंको अपनी आराधनाके छिये 
आवइयक अन्नपानादि देकर तुम्हारा पोषण 
करें । इस प्रकार परस्पर (एक-दूसरेका) ` 
पोषण करते हुए तुमलोग मोक्षनामक 


परं श्रेयो मोक्षाख्यम्‌ अवाप्स्यथ || १ १।। | परमकल्याणको प्राप्त करोगे ॥११॥ 
Ce 


१०४ श्रीमड्गगवद्गीता 
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इष्टान्मोगाग्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः 


तेदंचानपरदायैभ्यो यो भुङक्ते स्तेन एव सः ॥१२॥ 
यजञक्रे द्वारा आराधित देवता तुम्हें अवश्य ही इच्छित भोग देगे। 
उनके दिये हुए भोगोंको जो पुरुष उन्हें बिना अर्पण किये भोगता हे, 


वह निश्चय ही चोर है ॥ १२॥ 
यज्ञभाविता: यज्ञेन 


मदात्मका देवा इष्टान्‌ भोगान्‌ वो 
दास्यन्ते प्रमपुसुार्थलक्षणं मो 
साधयतां ये इष्टा भोगाः तान्‌ पूव- 
प्वयज्ञभाविता देवा दास्यन्ते | 
उत्तरोततराराधनापेक्षितान्‌ सर्वान्‌ 
भोगान्‌ घो दास्यन्ति इत्यर्थः । 

खाराधनाथंतया तैः दत्तान्‌ 
भोगान्‌ तेभ्यः अप्रदाय 
यो सुट्टे चोर एव सः | चौथं हि 
नाम अन्यदीये तत्प्रयोजनाथ 
एव परिक्पे वस्तुनि खकी- 
यताबुदधि कृतवा तेन खरात्मपोषणम्‌ । 

अतः अस न परमप्रुषार्थानह- 


तामात्रस्‌, अपि तु निरयगामित्वं च 


भविष्यति, इत्यभिप्रायः || १२॥ 


न्ना 


यज्ञभातित--यज्ञके द्वारा आराधित 
मेरे ही खरूप देवगण तुमळोगोंको 
इच्छित भोग ग्रदान करेंगे अर्थात्‌ पूर्व पूरव 
यजद्वारा आरावित देवता परमपुरुषार्थरूप 
मोक्षके लिये साधन करनेवाले तुमलोगोंको 
तुम्हारे अनुकूल जो भोग होंगे, उन्हें 
दे; तार्थ यह कि वे समस्त भोग, जो 
उत्तरोत्तर उनकी आराबनाके लिये 
आवश्यक हैं, देवता तुम्हें प्रदान करेंगे | 

इस प्रकार उनकी आराधनाके लिये 
उन्हींके द्वारा दिये हुए भोगोंको उनके 
अपण किये बिना ही जो खाता है, वह 
चोर ही है । दूसरेकी वस्तुको, जो 
कि उसीके काममें आनेके लिये निर्माण 
वी गयी है, अपनी मानकर उससे 
अपना पोषण करना, इसीका नाम 
चोरी है | 

अतएव इस प्रकार यज्ञादि कर्म न 
करनेवाा केवळ परम पुरुषार्थरूप 
मोक्षके लिये ही अयोग्य नहीं हो जाता, 
बल्कि उसे नरकमें भी जाना पड़ता हे, 
यह अभिम्राय है ॥१२॥| 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय रे १०५ 
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तद्‌ एब विशणोति-- । इसीका विस्तारसे वर्णन करते हैं 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सवकिल्बिषेः । 
मुझते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३॥ 


यइसे बचे हुए ( पदाथोको ) खानेवाळे सखुरुष सब पापोंसे छूठ जाते हैं; 
परन्तु जो केवळ अपने लिये ही पकाते हैं, वे पापी तो पाप ही खाते हैं ॥१३॥ 


न्द्राधात्मना 
पुरुषाराधनार्थतया एव द्रव्याणि 
उपादाय विपच्य तेः यथावसितं 
परमपुरुषम्‌ आराध्य तच्छिष्टा- 
शनेन ये शरीरयात्रां इने, 
ते तु अनादिकालोपाजितेः 
किल्विमः आत्मयाधात्स्यात्रलोकन- 


La ~ 


विरोधिमिः स्वैः विएुच्यन्ते | 


ये तु परमपुरुषेण इन्द्राद्यात्मना खा- 


राधनाय्‌दचानाम्‌ आत्ार्थतया उपा- 


दाय विपच्य अश्नन्ति ते पापात्मानः 
अघम्‌ एव मुञ्ञते। अघपरिणामित्वाद्‌ 


अघम्‌ इति उच्यते। आत्मावलोकन- 


विम्युखा नरकाय एव पच्यन्ते।। १ ३॥ 


अवसितपरम- | 


rahe da 


जो पुरुष इन्द्रादि देवोंके रूपमे 
स्थित परम पुरुष भगवान्‌की आराधना- 
को निमित्त बनाकर ही वस्तुओंका संग्रह 
करते हैं और उनसे पाक बनाकर उनके 
द्वारा विभिन्न देवोंके रूपमे स्थित परम- 
पुरुषकी आराधना करके उससे बचे हुए 
प्रसादलूप अन्नके आहारसे शरीर- 
निर्वाह करते हैं, वे तो आत्माके यथार्थ 
खरढपज्ञानके विरोधी अनादिकाळसे 
उपाजित समस्त पापोंसे छूट जाते हैं । 

परन्तु जो इन्द्रादिके रूपमे स्थित परम- 
पुरुष भगवानूके द्वारा उनकी अपनी 
आराधनाके लिये दिये हुए पदार्थॉको 
अपने भोगकी सामग्री बनाकर संग्रह 
करते हैं और पकाकर खाते हैं, वे 
पापी पापको ही खते हैं । परिणाममे 
पापका उत्पादक होनेसे ऐसे भोजनको 
पाप कहते है । आम्मसाक्षात्कारसे 
बिमुख मनुष्य नरकके लिये ही तैयार 
हो रहे हैं ।।१३॥ 


aR भ 


१०६ श्रीमद्वगवद्गीता 
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पुनरपि लोकद्श्या शाह्नदृष्टया | लोकइटि और शा्नदृडिसे “सब 
| कुछ यज्ञमूलक है? यह दिखलाकर अब्र 
` | यज्ञका आचरण करना अवर्यकर्तव्य है 
यजञाबुवतनस अवश्यकार्यताम | और न करना दोष है, यह बात फिर 


अनखुबतेने च दोषं च आह-- | भी कहते हैं-- 
~ ~ जेः 6 + 
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः । 
यज्ञाद्भवति पन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥१४॥ 
अन्नसे सव प्राणी होते हैं, अन्नकी उत्पत्ति वर्षासे होती है, वर्षा यज्ञसे 
होती हैं और यज्ञ कर्मसे उत्पन्न होता है || १४ ॥ 
अन्नात्‌ सवाणि भूतानि भवन्ति| सब प्राणी अन्नसे होते हैं, अन्न 
पर्जन्याद्‌ अन्नसंभवः इति सबंलोक- | मेध ( वर्षा ) से होता है, यह सबके 


साक्षिकम्‌ | यज्ञात्‌ जेन्यो मतरति इति च | ^ है | मेष ( वर्षो ) ज्ञे होते 
हैं, यह बात 'अग्निमें भलीभाँति दी 


शास्त्रेण अवगम्यते--'अभ्नौ आस्ता- नः मे हि 
हुई आहुति सूर्यकी किरणोमे स्थित 
हुः तम्यगारित्यम॒पतिष्ठते | आरि- | होती है, सूर्यले वर्षा होती है, वर्षासे 
त्याजायते वृ्विष्टेरच ततः प्रजाः ॥? | अन्न होता है ओर अन्नसे प्रजा होती है।' 
(मच० ३।७६) इत्यादिना | यज्ञः च | दि शाब्रवचनोंसे जानी जाती है; 
RU HR - | और यज्ञ, कर्ता पुरुषके व्यापारूप 
जैना कस्न्यापाररुपकः | दयोार्जनादि कर्मसे समुन्न होता 
समुद्गः || १४ ॥। है ॥ १४ ॥ 


च सर्वस यज्ञमूलत्वं दशेयित्व 


6 ~ ® ~ 
कमे ब्रहमद्भवं विदि ब्रह्मक्षरसमुद्ववम्‌ । 
त्स © __, a 
तस्मात्सवगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 


कर्मको fo ~ 
। व्‌ ब्र ( सजीन शरीर ) से उत्पन्न हुआ जान और ब्रझ (शरीर) 
अक्षर ( जीवात्मा ) से उन्न हुआ है | इसलिये सर्वगत ब्रह्म ( समस्त अधिकारियों - 
को प्राप्त शरीर ) सदा ही यश्चो प्रतिष्ठित है ॥१५॥ 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ३ 
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कमे ब्रह्मोद्भवम्‌ । अत्र च ब्रह्मशब्द- 
निर्दिष्टं प्रकृतिपरिणामरूपशरीरम्‌ 
“तस्मादेतद्‌ नाम रूपमन्नं च जायते’ 
( ड०?।१।९) इति ब्रह्म- 
शब्देन प्रकृतिः निर्दिष्टा । इहापि 
“मम योनिम’ ( गीता १४ । 
३ ) इति वक्ष्यते । अतः कमे 
ब्रह्मोद्भवम्‌ इति प्रकृतिपरिणामरूप- 
शरीरोद्भवं कमे इत्युक्तं भवति । ब्रम 
अक्षरसमुद्भवम्‌, इत्यत्र अक्वरशब्दनि- 
दिष्टो जीवात्मा, अन्नपानादिना 
तृभाक्षराधिष्टितं शरीरं कमंणे प्रभ- 
चति, इति कमंसाधनभूतं शरीरम्‌ 
अक्ष्रसञचङ्भयम्‌ । तस्मात्‌ स्वगतं ब्रह्म 
सवाधिकारिगतं शरीरं नित्यं यज्ञे 
प्रतिष्ठितम्‌ यज्ञमूरम्‌ इत्यथः ॥१५॥ 


कर्म ब्रह्मसे उत्पन्न होता है । यहाँ 
ब्रह्मः शब्दसे प्रकृतिका परिणामरूप 
शारीर निर्दिष्ट है । 'उससे यह ब्रह्म, 
नाम, रूप और अन्न उत्पन्न होता है! 
इस प्रकार श्रृतिमें ब्रह्म शाब्दसे प्रकृतिका 
निर्देश किया गया है।इस गीताशास्रमं भी 
'मेरी योनि ( प्रकृति ) महद्‌ ब्रह्म है 
यह कहेंगे | अतएव कमे ब्रह्मसे उत्पन्न 
है, इस कथनका तात्पर्यं यह होता है 
कि प्रकृतिके परिणामरूप शरीरसे कमे 
उत्पन्न होता है | ब्रह्म अक्षरसे उत्पन्न 
होता है, यहाँ अक्षरराब्दसे जीवात्मा- 
का निर्देश है; इस प्रकार जीवात्मासे 
अधिष्टित और अन्नपानादिसे परितृप्त 
शरीर कमे करनेमें समर्थ होता है; अतः 
कमका सावनरूप शरीर अक्षरसे उत्पन्न 
होता है। अतएव सवगत ब्रह्म---समस्त 
अधिकारिगंको प्राप्त शारीर सदा ही 
यज्ञमे प्रतिष्टित है, अर्थात्‌ यज्ञ- 
मूलक है || १५ ॥ 


एवं प्रबतितं चक्ष 


नानुबतेयतीह ` यः । 


अधायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थं स जीवति ॥ १६॥ 


पार्थं ! जो इस प्रकार प्रचलित चक्रके अनुसार नहीं चलता है, वह इन्द्रियोंमें 
रमण करनेवाला पाप-जीवन मनुष्य व्यर्थ ही जीता है ॥१६॥ 


एवं परमपुरुषेण प्रवर्तितम्‌ इदं 


“अन्नाद्‌ भवन्ति भूतानि’ इस वाक्य- 


चक्रम्‌ “अन्नाद्‌ भवन्ति भूतानि' | में “भूतः शब्दसे सजीव शरीरोंका . निर्देश 
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त्यत्र भूतशचब्दनिर्दिष्टानि सजीवानि 
शुरीराणि । पञेन्यादन्नम्‌, यज्ञात्‌ 
पर्जन्यः; यञश्च कतृव्यापारानु- 
रूपात्‌ कमंणः, कर्म च सजजीयात्‌ 
शरीरात्‌, सजीवं शरीरं च पुनरन्नाद 
अन्योन्यकायकारणमावेन 


~ 


श्ति 
चक्रवत्‌ परितमानम्‌- इद साधने 
वर्तमानों यः कमेयोगाविकारी ज्ञान- 
योगाधिकारी वा न अनुप्र्तयति न 
्रवतेयति, यज्ञशिष्टेन देहधारणम्‌ 
अङु्न्‌ सः अघायुः भवति, अधा- 
रम्भाय एव अस्य आयुः अघपरिणतं 
वा, उभयरूपं वा, सः अघायुः । 

अत एव इन्द्र्यारामो भषति, न 
आत्मारामः; इन्द्रियाणि एव अस्य 
उद्यानानि भर्वान्ति, अयज्ञशिष्टवद्धि- 
तदेहमनस्त्वेन उद्विक्तरञञस्तमस्कः, 
आत्मावलोकनविश्ुसतया विषयः 
मोगेकरतिः भवति, अतो ज्ञान- 


है । ( इसके अनुसार ) सजीव शरीर 
अन्नसे उत्पन्न होते हैँ, अन्न वर्षासे, वर्षा 
यज्ञसे, यज्ञ कर्ताके व्यापारूप कमसे, 
कर्मं सजीव शारीरसे तथा सजीत्र 
शरीर पुनः अन्नसे होता है, इस 
प्रकार एक दूसरेके कार्य-कारणरूपसे 
जो चक्रकी भाँति घूमता रहता है, 
ऐसे उपयुक्त रूपले परमपुरुषके द्वारा 
प्रवर्तित यज्ञचक्रका इस मोक्ष-मार्गके 
साधनमें लगा हुआ जो मनुष्य, चाहे 
वह कर्मयोगका अधिकारी हो या 
ज्ञानयोगका, अनुसरण नहीं करता-- 
उसके अनुसार नहीं चरता, वह यज्ञसे 
बचे हुए प्रसादसे शरीर धारण न 
करनेके कारण पापायु होता हैं । 
उसका जीवन पापोंका प्रारम्भ करनेके 
लिये है, इसलिये, या उसका जीवन 
पापोंका ही परिणाम है, इसलिये, अथवा 
दोनों ही प्रकारसे वह पापायु है । 
इसीलिये वह इन्द्रियोमें रमण करने 
वाळा होता है, आत्मामें रमण करनेवाला 
नहीं; इन्द्रियाँ ही उसके विश्रामकी 
वाटिकाएं होती है; उसका शरीर और 
मन यज्ञशिष्ट अन्नद्वारा संवर्धित न होनेके 
कारण उसके रज तथा तम बढ़े होते हैं; 
इसलिये वह आत्मसाक्षात्कारसे विमुख 
केवळ विषयमोगोंमें ही फँसा 
रहता है; अतएव अर्जुन ! ज्ञानयोगादिके 
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योगादौ यतमानः अपि निष्फल- | लिये प्रयत्नवान्‌ होनेपर भी उसका 
प्रयत्नतया मोघं पार्थं स जीवति | प्रयहन निष्फल होता है और इसलिये 


।।१६॥ 


बह व्यर्थ ही जीता है ॥ १६ || 


असाधरनायत्तात्मदशनस्य शुक्तस्य 
एव महायज्ञादिवर्णश्रमोचितकर्मा- 


नारम्भ इत्याह- 
यस्त्वात्मरतिरेव 


स्यादात्मतृतश्च 


जिसको आत्मसाक्षात्कारके लिये 
साधन करनेकी आवश्यकता नहीं रही, 
ऐसे मुक्त पुरुषके लिये ही महायज्ञादि 
वर्णाश्रमोचित कमोंका आरम्भ न करना 
युक्तिसङ्गत है ( सबके लिये नहीं ), यह 
कहते हैं-- 


मानवः । 


आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥१७॥ 


परन्तु जो मनुष्य आत्मामें ही रमण 

ही सन्तुष्ट हो, उसके लिये कोई केतम 
यः तु ज्ञानयोगकमंयोगसाधन- 
निरपेक्षः स्वत एव आत्मरतिः 
आत्माभिश्ुखः आत्मना एवं तृप्तः, 
न अन्नपानादिभिः आत्मव्यतिरिक्ते, 
आत्मनि एव च सन्तुष्टः; न उद्यानस्त- 
क्चन्दनगीततादित्रनृत्यादो, धार ण- 
पोषणमोग्यादिकं सवम्‌ आत्मा एव 
यस्य तस्य आत्मदर्शनाय कतेब्य॑ 
न विद्यते; खत एव सर्वदा दृशत्म- 
खरूपलातू ॥ १७॥ `` 


करनेवाला, आत्मामं ही तृत और आत्मामें 
नहीं है | १ ७॥ 

जो पुरुष ज्ञानयोग या कर्मयोगरूप 
साधनोंकी अपेक्षा नहीं रखता, अपने- 
' आप ही आत्मामें प्रीतिमान्‌--आ्म- 
सम्मुख और आम्मासे ही तृ है, 
आत्माके अतिर्क्ति अन्नपानादिके द्वारा 
तृतिकी आवश्यकता नहीँ रखता तथा 
जो आत्मामं ही सन्तुष्ट है; पुष्पबाटिका, 
हार, चन्दन, संगीत, वाद्य और नृत्य 
आदिसे नहीं; जिसके धारण-पोषण और 
भोग आदि सब कुछ आत्मा ही है, 
उसको आत्मसाक्षात्कारके लिये कुछ मी 
कर्तब्य नहीं रहता; क्योंकि उसको तो 
अपने-आप ही सब समय आत्मल्लरूप- 


`: का साक्षात्कार प्राप्त है || १७॥ 


११० श्रीमद्गगवद्गीता 
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नेव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्रिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १ ८॥ 


क्योंकि इस लोकमें उसका न तो (साधन) करनेसे ही कोई प्रयोजन है और 
न न करनेसे ही | तथा उसका (आकाशादि) समस्त भूतोंसे भी किसी प्रकारके 
साथक्का सम्वन्ध नहीं है | १८॥ 


अत एव तस्य आत्मदरोनाय अतएव उसको न तो आत्म- 
साक्षात्कारके लिये तत्सम्त्रन्धी साधन 
करनेसे कोई लाम--प्रयोजन हें और 
किंचित्‌ प्रयाजनम्‌, अकृृतेन आत्म- | न आतसाक्षात्कारके लिये साथन न 
करनेसे ही कोई हानि है; क्योंकि 
उसका आत्मसाक्षात्कार साधनके अधीन 
असाधनायत्तात्मदशेनत्वात्‌ । खत | नहीं है | इस प्रकार जो अपने-आप 
ही आत्माके अतिरिक्त सब जड पदार्थेसे 
विमुख है, उस पुरुषका प्रकृतिके 
बुखस्य अस्य सर्वेषु प्रकृतिपरिणाम्‌- | परिणाम-विशेष आकाशादि समस्त 
मूतोसे और उनके कार्योंसे ( उनसे 
बने इए पदार्थेसि ) प्रयोजनके रूपमे या 
न कथित्‌ प्रयोजनतया साधनतया | साधनके रूपमें कोई भी सम्बन्ध नहीं 
वा व्यपाश्रयः, यतः तद्विुखीकरणाग् | र जिससे उनकी ओरसे अपनेको 
विमुख करनेके लिये कोई साधन करना 
साधनारम्भः; स हि मुक्त एव॥।१८॥ | पड़े | वह तो बस, मुक्त ही है ॥१ ८॥ 


—~ ec 
याद्‌ असाधनायततात्मदर्शनस्य | जब कि यह बात है कि जिसका 


एव साधनाप्रवृत्तिः यसात च आत्मसाक्षात्कार साधनके अधोन नहीं 
है, केवळ उसीकी साधनमें प्रबृत्ति नहीं 
साधने प्रइत्तल अपि सुशकत्वाद्‌ | होती तथा कर्मयोग सुशक्य (सुख-साध्य) 


कृतेन तत्साधनेन न अर्थ:--न 


© नि 6 
दर्शनसाधनेन न कश्चिद्‌ अनथे।-- 


एवात्मव्यतिरिक्तमकलाचिद्वस्तुवि- 


विशेषषु आकाशादिषु भूतेऽ सकार्येषु 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय रे 
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अग्रमादर्वात्‌ तदन्तर्गतात्मयाथा- 
त्म्यानुसन्धानस्वाद्‌ च ज्ञानयोगिनः 
अपि देइयात्रायाः कर्मानुबृत्यपेक्ष- 
त्वात्‌ च कर्मयोग एव आत्मदर्शन : 
निद्वत्तो श्रेयान-- | 


एवं ग्रमादरहित होने और उसके अन्तरगत 
आत्माके यथाथंखरूपका ज्ञान भी 
आ जानेके कारण साधनम प्रवृत्त ज्ञान- 
योगीके लिये भी शरीर-यात्राके निमित्त 
कर्मका आचरण अपेक्षित है. तब तो 
आत्मसाक्षात्कारके लिये कर्मयोग ही 
सब प्रकारसे श्रेष्ठ है-- 


तस्मादसक्तः सततं कार्यं कमे समाचर। 


असक्तो ह्याचरन्कम 


परमाप्नोति पूरुषः ॥ ? ५॥ 


इसलिये तू आसक्तिरहित होकर लगातार कतव्य कर्म करता रह; क्योंकि 
अनासक्त पुरुष कमे करता हुआ ही परम (आत्मा) को ग्राप्त होता है ॥१९॥ 


तस्माद्‌ असन्नपूषकं 


इत्येव सततं यात्रदात्मप्रास्ति कमं | 


एव समाचर । असक्तः कायम्‌ 
इति वक्ष्यमाणाकतृत्वानुसन्धान- 
पूर्वकं च कर्म अनुचरन्‌ पूरुषः 
कमंयोगेन एब परम्‌ आम्रोति 
आत्मानं प्राप्मोति इत्यथः । १९ ॥ 


(" 
कार्यम्‌ , 


इसलिये तू अनासक्त होकर, केवल 
कतब्य समझकर ही, जब्रतक आत्म- 
साक्षात्कार न हो, सदैव मलीभाँति 
कर्म ही करता रह । कतेव्य समझकर 
आगे बतलायी हुई रीतिले अकर्तापनको 
लक्ष्यमें रखता हुआ जो पुरुष अनासक्त 
होकर कर्म करता है वह कमयोगसे ही 
परम पदको प्राप्त कर लेता अर्थात्‌ आत्मा- 
को पा जाता है ॥ १९ ॥ 
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के ~ . 
कर्मणेव हि संसिडिमास्थिता जनकादयः । 


लोकसंग्रहमेवापि 


संपश्यन्कतेमहसि ॥ २ ०॥ 


जनकादि ( आसक्तिरहित ) कमंके आचरणसे ही परमसिद्विको प्राप्त हुए । 
( इसके सिवा ) छोकसंग्रहको देखकर भी तुझे कमं ही करना चाहिये ॥२०॥ 


यतो ज्ञानयोगाधिकारिणः अपि 


जो ज्ञानयोगका अधिकारी है, उसको 


Cw हल 6 है 
कमयोग एवं आत्मदश ने श्रेयान्‌, | भी आत्मसाक्षात्कारके लिये कर्मयोग ही | 


११४ 


श्रीमङ्ग"ल्ल्संत 
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यदि मैं सजग रहकर कदाचित्‌ कर्ममें प्रवृत्त न होऊँ तो अजुन ! सब मनुष्य 
सब प्रकारसे मेरे मार्गका अठुसरण करते हैं, ( अतः वे भी कमोंको छोड़ दे ) ॥२३॥ 


अहं सर्वेश्वरः सत्यसंकरपः स्व- | में सत्यसंकल्प, तथा अपने संकल्प- 


संकल्पकृतजगदुदयविमवरयलीलः 
स्वच्छन्दतो जगदुपकृतये मत्यों 
जातः अपि मनुष्येषु शिष्टजनाग्रे 
सरवसुदेवगृहे अवतीर्णः तत्कुलो- 
चिते कर्मणि अतन्द्रितः सबेदा यदि 
न वर्तेयम्‌, मम शिष्टजनाग्रेसरवसुदेव- 
सूनोः वं अकृत्स्नविदः शिष्टाः 
च सर्वश्रकारेण 'अयम्‌ एव धमे? 
इति अनुवर्तन्ते ते च स्वकतेव्या- 
ननुष्ठानेन अकरणे प्रत्यवायेन च 


आत्मानम्‌ अनुपलभ्य निरयगामिनो 
भवेयुः ॥ २३ ॥ 


मात्रसे ही जगतका सूजन, पालन और 
संहारखूप लीळा करनेवाला सर्वेश्वर,य्यपि 
जगतका उपकार करनेके लिये स्वच्छन्द- 
हपसे ही मनुष्यलपमे प्रकट हुआ हूँ 
तो भी मनुष्योमिं श्रेष्ठ जनोंमें अग्रगण्य 
्रीवसुदेवजीके धरमें अवतीर्ण होकर 
यदि उनके कुलोचित कमॉको सदा 
सजग रहकर न आचरण करूं तो जो 
अल्पन्ञ तथा उत्तम पुरुष मुझ श्रेष्ठ जनाग्रणी 
बसुदेवनन्दनके मागेका, सब प्रकारसे 
यही घमे है? ऐसा मानकर अनुसरण 
करते हैं, सेरी देखादेखी ) 
अपने कतेब्यका अनुष्ठान न करनेके 
कारण कर्मत्यागजनित पापसे आत्माको 
न पाकर नरकगामी हो जाये ॥२३॥ 


——P 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कती स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४॥ 


( फलतः ) यदि मै कर्म न कहूँ तो ( मेरे पीछे चलकर ) ये सब लोक नष्ट 
हो जायें ओर मैं फिर वर्णसङ्करका कर्ता बनूँ तथा इन प्रजाओंका नाश करने- 


वाळा होऊँ ॥२४॥ 


अहं कुलोचितं कर्मं न चेत्‌ 


यदि मैं कुलोचित कर्म न करूँ 


कुयाम्‌, एवम्‌ एव सर्वे शिष्टलोका | तो सभी श्रेष्ठ पुरुष, जो मेरे आचारको 
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मदाचारायत्तधर्मनिश्रया अकरणाद्‌ 


एव उत्सीदेय:--नष्टा भवेयुः, 


शात्रीयाचाराणाम्‌ अपालनात सर्वेषां 
शिष्टकुलानां संकरस्य च कर्ता स्याम्‌, 


अत एव इमाः प्रजा उपहन्याम्‌ । 

एस्‌ एव स्वम्‌ अपि शिष्टजना- 
ग्रेसरपाण्डुतनयः युषिष्ठिरानुजः 
अजुनः सन्‌ शिश्तया यदि ज्ञान- 
निष्ठायाम्‌ अधिकरोषि ततः त्वदा- 
चारानुवर्तिनः अकृत्स्तविदः शिष्टाः 
च मुधुक्षवः स्वाधिकारम्‌ अजानन्तः 
कमेनिष्ठायाम्‌ अनधिकुर्वन्तो विन- 
इयेयुः, अतो व्यपदेश्येन विदुषा 
कमं एव कतव्यम्‌ ॥ २४॥ 


आद्रा मानकर धर्मका निश्चय !करने- 
वाळे हैं, इस प्रकार केवळ कम न 
करनेके कारण ही उत्सन्न-नष्ट हो जाये । 
और में शा्रीय आचारोंका पालन न 
करनेके कारण समस्त श्रेष्ठ कुलीन 
पुरुषांको सङ्कर बनानेवाला होऊँ और 
इसी कारण इस सारी प्रजाको नष्ट करने- 
वाला बनूँ । 

इसी प्रकार तू भी श्रेष्ठ पुरुषोमें 
अग्रणी पाण्डुका पुत्र और युधिष्ठिरका 
छोटा भाई होकर यदि ज्ञाननिष्ठाको 
उत्तम समझकर खीकार कर लेगा तो 
तेरे पीछे चलनेवाले अल्पज्ञ तथा उत्तम 
पुरुष मी, जो मुमुक्षु हैं, अपने 
अधिकारको न जाननेके कारण कर्म- 
निष्ठाको खीकार न करके नष्ट हो 
जायँगे; अतः आदश माने जानेवाळे 
विद्वान्‌को कर्म ही करना चाहिये ॥२४॥ 


SOE 
सक्ताः कमंण्यविद्वांसो यथा कुबेन्ति भारत । 


कुयोद्विद्वांस्तथासक्तश्रिकीषु लो कसंग्रहम 


॥ २ ९॥ 


( इसलिये ) भारत ! कर्ममें आसक्त हुए भन्ञानीछोग जैसे कर्म करते हैं, 
वैसे ही ज्ञानीकों भी अनासक्त होकर ( केवळ ) लोकसंग्रह ( छोगोंकी भलाई ) 


चाहते हुए कम करना चाहिये |॥२०॥ 
अविद्वांसः आत्मनि अक्ृत्स्नविद) 


जो अज्ञानी हैं---आत्माको भली- 
भाँति जाननेवाले नहीं हैं, 


कमणि सक्ताः कमणि अवर्जनीय- | आसक्त हैं, कमेमिं अनिवार्य सम्बन्ध ˆ 
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संबन्धाः, आत्मनि अकृत्स्नवित्तया 
तदभ्यासरूपज्ञानयोगे अनधिकृताः, 
कर्मयोगाधिकारिणः कर्मयोगम्‌ एव 
यथा आत्मदशेनाय कुवते, तथा 
आत्मनि कृत्स्नवित्तया कर्मणि असक्तः 
ज्ञानयोगाधिकारयोग्यः अपि व्यप- 
देश्यः शिष्टः, लोकरक्षणार्थं खाचारेण 
शिष्टरोकानां धमेनिश्चथं चिकीईः 


कर्मयोगम्‌ एव कुर्यात ॥२५॥ 


रखनेवाले हैं, आत्माको मलीमाँति 
जाननेवाले न होनेके कारण जो 
उसके अभ्यासरूप ज्ञानयोगके अधिकारी 
नहीं हैं, कमंयोगके ही अधिकारी हैं, 
वे जैसे आत्मसाक्षात्कारके लिये कर्म- 
योग ही किया करते हैं, वसे ही जो 
आत्माको भळीमाँति जाननेवाला होनेके 
कारण कमॉमें अनासक्त है और ज्ञान- 
योगका अधिकारी है, पर आदरा एवं श्रेष्ठ 
पुरुष है, उसे भी लोवरक्षाके लिये 
अपने आचरणोंसे श्रेष्ठ पुरुषोंका धर्म 
निश्चित करनेकी इच्छासे कर्मयोग ही 
करना चाहिये ॥२५॥ 


eto 
न बुडिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌ । 
जोषयेत्सवंकमोणि बिद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥२६॥ 


ज्ञानी पुरुष कर्मोमें आसक्त अज्ञानियोंकी बुद्धिमें भेद न उत्पन्न करे, ( किन्तु 
खयं ) योगयुक्त होकर कमं करता [हुआ उनकी समस्त कमोमें प्रीति उत्पन्न 


करता रहे ।।२६।| 
अजानाम्‌ आत्मन्यकृत्स्नवित्तया 


ज्ञानयोगोपादानाशक्तामां मुप्नक्षूणां 

कमंसङ्गिनाम्‌ अनादिकर्मवासनया 
कमणि 

मंणि एव नियतत्वेन कर्मयोगा- 


देलजापिए' "कर्मयोगाद्‌ अन्यथात्मा- 


आत्माको पूण्रूपसे जाननेवाला 
होनेके कारण जो ज्ञानयोगके धाधनमें 
समथे है, उसे भी चाहिये कि जो लोग 
आत्माको पू्णरूपसे न समझनेके कारण 
जानयोगके सम्पादनमें असमर्थ है और. 
अनादि कमंवासनाके द्वारा कमोमें ही छगे 


| रहनेके कारण कर्मयोगके ही अधिकारी 


है, ऐसे कर्मासक्त अज्ञानी मुमुश्षुओंके...- 
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वलोकनम्‌ अस्ति’ इति न बुद्धिभेदं | अन्तःकरणे, 'कर्मयोगके सिवा अन्य 
जनयेत्‌ | कि. तहिं ? आत्मनि किसी प्रकारसे भी आत्मसाक्षात्कार हो 

न सकता है? ऐसा बुद्धिभेद न उपपन्न 
कृत्खवित्तया ज्ञानयोगशक्तः अपि | दरे । किन्तु पहले बतलायी हुई रीतिके 
पूर्वोक्तरीत्या कमयोग एव ज्ञानयो- | अनुसार -ज्ञानयोगकी अपेक्षा न रखने- 


C_ 
गनिरपेश्च आत्मावरोकनसाधनम्‌! | ग योग ही आलसाक्षाकारका 
साधन है? ऐसी बुद्धिसे युक्त होकर खयं 
ति द्धा 5फ कर्ष ए नात्म | कमोका ही आचरण करते हुए अल्प 
सवंकमंसु अङृत्स्जविदां प्रीतिं | पुरुषोंकी समस्त कमोमें प्रीतिं उत्पन्न 
जनयेत्‌ ॥ २६ ॥ करता रहे ॥ २६ ॥ | 
“++-+्ै440% ह 


अथ कर्मयोगप्त अनुतिष्ठतो | अब कर्मयोगका आचरण करनेवाले 
विदुषः अविदुषश्च विशेष प्रदशयन्‌ | ९ और अज्ञानीका भेद दिखलाते 


(ee « | इए, आत्माके अकर्तापनको, जो कर्म- 
कर्मयोगापेक्षितम्‌ आत्मनः अकते- | योगं मी आवश्यक हे, समझनेकी रीति 
त्वानुसन्धानप्रकारम्‌ उपदिशति-- बतव्यते हैं-- 

प्रकृतेः क्रियमाणानि शुणेः कमीणि सर्वशः । 


अहंकारविमूढात्मा कतीइमिति मन्यते ॥२७॥ 

( यद्यपि ) कर्म सब ओरसे प्रकृतिक्रे गुणद्वारा किये हुए होते हैं ( तथापि ) 
अहङ्कारसे मूढात्मा ऐसा मानता हैं कि 'मैं करनेत्राळा हूँ? || २७ ॥ 

प्रकृतेः गुणः सत्तादिभिः प्रकृतिके सत्वादि ( तीनों ) गुणोंके 

द्वारा उन्हींके अनुरूप किये गये क्मोके 

सम्बन्धं अहङ्कारविमूढात्मा ऐसा 

अहंकारविमूदात्मा अहं कर्ता इति | मानता है कि इन्हें करनेवाला मैं हूँ । 

नयते : अकारेण विमूढ आत्मा यस्य | ^ गग अहङ्कार विषह हो रहा 

i UP है, उसे अहङ्कारविमूढात्मा कहते हैं । 

असो अहंकारविमूढात्मा; अहंकारो | जो अहंका विषय नहीं है, उस परकृतिम 


नाम अनहमर्थे प्रकृतो अहम्‌ इति | 'मेपनः का अभिमान कर लेना अहङ्कार 


खानुरूपं क्रियमाणानि कर्माणि प्रति 
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अमिमानः, तेन अज्ञातात्मखरूपों | है । उस अहङ्कारके कारण जो आत्मा 
के यथाथ खरूपको नहीं जानता, वह 


गुणकर्मसु अहं कर्ता इति मन्यते |मतुभय गुणोंके वारा होनेवाळे कमो 
| मैं करनेवाला हूँ! ऐसा मानता है, यह 
त्यर्थः ॥ २७॥ | अभिप्राय है ॥ २७॥ 


——— Ro 


तर्ववित्त महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । 


गुणा गुणेषु बतेन्त इति मत्वा न सजते ॥२ 4॥ 

परन्तु अर्जुन ! शुणकमे-विभागके तत्को जाननेवाला पुरुष गुण ही 
गुणोंमें बरत रहे हैं, ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता ।। २८ ॥ 

गुणकर्मिमागयोः सत्वादिगुण- | ससाद गुणविभागके और उन-उन- 

के कमेविभागके विषयमें जो पुरुष उनके 

विभागे तत्तत्कमंबिभागे च तत्तवित्‌, | तत्वको जान चुका है, वह पुरुष 

| है सत्वादि गुण ही अपने कार्यरूप नाना 

गुणाः सच्चादयः खुण स्वेषु प्रकारके गुणों और कर्मोमें बरत रहे हैं, 

कार्येषु वर्ते इति मला गुणकर्मसु ऐसा समझकर उन गुण-कमॉमें “इनका 

कर्ता मैं हुँ? इस प्रकार आसक्त नहीं 

अहं कती इति न सञ्ते।। २८॥ होता ॥ २८ ॥ 


्रकृतेर्गुणसंमूढाः सज्जन्ते गशुणकमंसु । 
तानकृत्सविदो मन्दान्कृत्ललविन्न विचालयेत्‌ ॥ २६॥ 
प्रकृतिके गुणोंसे मोहित पुरुष गुण-कमॉमें आसक्त होते हैं, उन अल्पन्न 
मन्दबुद्धि मनुष्याको पूण जानेवाला ( ज्ञानी ) पुरुष चलायमान न करे ।।२९॥। 
अकृत्खाबद; तु आत्मदशनाय अपने आत्माका साक्षात्कार करने- 
की चेश्टामें छो हुए अह्पन्न मनुष्य, जो 
ग्रवृत्ताः प्रकृतिसंसृष्टतया प्रकृतेः | कि प्रकृति-संसर्गयुक्त होनेके कारण 
| आत्माक यथाथ खरूपके विषयमें 
गुणः यथावस्थितात्मनि . संमूढाः | प्रृतिके गुणोंसे सम्मोहित हो रहे है, 
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'गुणकर्मसु क्रियासु एव सजन्ते, | तथा गुण और क्मॉमे-क्रियाओंमें ही 


न तद्विबिक्तात्मखरूपे$ अतः ते 
ज्ञानयोगाय न प्रमवन्ति, इति 
कमेयोगे एव तेषाम्‌ अधिकारः । 
एवं्ुतान्‌ तान्‌ मन्दान्‌ अहृल्लविद: 
कृत्लवित्‌ स्यं ज्ञानयोगावख्ानेन 
न विचालयेत्‌ | ते किल मन्दाः 
रेष्ठजनाचारानुवर्तिनः, कर्मयोगाद्‌ 
उत्थितम्‌ एनं ष्ट्रा कर्मयोगात्‌ 
प्रचलितमनसो भवेयुः । अतः श्रेष्ठः 
स्वयम्‌ अपि कमंयोगे तिऽन्‌ 
आत्मयाथात्म्यज्ञानेन आत्मनः 
अकर्तृत्वम्‌ अनुसन्दधानः 'कमेयोग 
एव आत्मावलोकने निरपेक्षसाधनम्‌' 
इति दशोयित्वा तान्‌ अकृत्ख़विदो 
मन्दान्‌ जोषयेद्‌ इत्यथः । 
ज्ञानयोगाधिकारिणः अपि ज्ञान- 


योगाद्‌ अस्य एव कमेयोगस्य ज्यायस्त 
पूम्‌ एव उक्तम्‌ ।.अतो व्यपदेश्यो 


आसक्त रहते हैं, उन गुण-कमॉके संसर्गसे 
रहित आत्मखरूपमें नहीं; इसलिये वे 
ज्ञानयोगके साधनमें समथ नहीं हैं, अतः 
उनका अधिकार कर्मयोगमें ही है । ऐसे 
मन्दबुद्धि उन अल्पज्ञ मनुष्योंको पूर्णज्ञानी 

पुरुष खयं ज्ञानयोगमें स्थित होकर (कर्म- 
योगसे विरक्त होकर ) विचलित न करे । 
क्योंकि वे मन्दबुद्धि मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषों- 
के आचारका ही अनुकरण किया करते 
हैं, वे जब ज्ञानी पुरुषको कर्मयोगसे 
विरत देखेंगे तो उनका मन भी कर्म- 
योगसे हट जायगा । इसळिये श्रेष्ठ पुंरुष- 
को उचित है कि खय॑ भी कर्मयोगमें 
स्थित रहता हुआ और आत्माके यथार्थ 
खरूपज्ञानके द्वारा आत्माके अकर्तापन- 
को समझता हुआ तथा यह दिखाता हुआ 
कि "कर्मयोग ही आत्मसाक्षात्कारका 
निरपेक्ष साधन हुँ? उन मन्दबुद्धि 
अल्पश्च मनुष्यांको कमॉमें गावे, यह 
अभिप्राय है । 


यह पहले ही कहा जा चुका है 
कि ज्ञानयोगके अविकारीके लिये भीं 
ज्ञानयोगकी अपेक्षा यह कर्मयोग ही 
श्रेष्ठ है । अतएव आदर्श पुरुषको लोक- 


होकसंग्रहाय. कर्मं एव ङृर्यात्‌ । | संग्रहके लिये कर्म ही करना चाहिये । 
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ब्रकूनिटितिततारःखमावनिरूपणेन | (इस छोकमें ) ्रतिसंसगरहित आत्मा- 
र है 5 के खभावका निरूपण करते हुए गुणोंमें 
गुणेषु कतलस्‌ आरोप्य कमा- कर्तापनका आरोप करके कर्म करनेकी 
नुष्ठानप्रकार उक्तः । गुणेषु | रीति बतढायी गयी | यहाँ जो अन्वय- 
हु ॥ व्यतिरेकके द्वारा विवेचनपूर्वक यह 
90200 च इदम्‌ एव समझना है कि “यह कर्तापन आत्मामे 
'आत्मनो न खरूपप्रयुक्तम्‌ इदम्‌ | खामाविक नहीं है, किन्तु गुणोंके 
म सम्बन्धसे आरोपित किया गया है, अत: 
क्यम्‌ गुणसम्बन्धक्ृतम' | सब आरोपित ह 
सम्‌, अपि तु शुगसम्बन्धकतम्‌ सब कम गुणोंके द्वारा ही किये गये हैं? 
इति अ्प्ताप्राप्तविवेकेन गुणकृतम्‌ - यही गुणोमें कर्तापनका अनुसन्धान 
इति अनुसन्धानम्‌ ॥ २९ ॥ करना है ॥२९॥ 
— or De. हे 
इदानीम्‌ आत्मनां परमपुरुष-| अब सब जीव परमपुरुषके शरीर 
शरीरतया तन्नियाम्य्वखरूपनिरू- होनेके कारण उनके शासनमें रहना ही 


र RO क जीवोंका रूप है, ऐसा निरूपण करके 
पणन भगवति पुरुषोत्तमे सवोत्मभू मुणकर्तृक कर्तापनको भी, सबके आत: 


, C_ रे [रोप ° म 
युगढ़त च कलम आरोप्य कम- खरप पुरुषोत्तम भगवानूमें आरोप करके 
कतेव्यता उच्यते-- कमे करनेकी विधि बतलाते हैँ 
मयि सवोणि कमोणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा | 
Mh ९४ 
निराशीरनिमेमो भूत्वा युध्यख विगतज्वरः ॥ ३ ० ॥ 
अध्यात्मचित्तसे सब कर्मोको मुझमें निश्षेप करके, आशा, ममता और सन्तापसे 
रहित होकर तू युद्ध कर || ३० ॥ 
मयि सर्वेश्वरे सवेभूतान्तरास्मभूते समस्त प्राणियोंके अन्तरात्मारूप 
ुझ सर्वेश्वरमें अध्यात्मचित्तसे सब कर्मो- 
सवाणि कर्माणि अध्यात्मचेतसा संन्यस्य | का निक्षेप ( समर्पण ) करके 


र दिक -ममतासे रहित और विगतज्वर 
निराशीः निर्ममो विगतञ्चरः साजा र 
| बोदित ५ दधा होकर युद्धादि समस्त विहित कर्मोको 
स्वे चोदितं कर्म इरुष्व । आत्मनि | कर । यह आत्मविषयक चेतना ( ज्ञान ) 


श्रीरामानुजमांष्य अध्याय रे 
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थत्‌ चेतः तद्‌ अध्यात्मचेतः, 
आत्मस्वरूपविषयेण श्रुतिशतसिद्धेन 
ज्ञानेन इत्यर्थः । 


“अन्तः ग्रविष्ट/ शास्ता जनानां 
सर्वात्मा''''अन्तः प्रविष्टं कर्तारमेतम्‌' 
( तै० जा० ३। ?? ) 'य आत्मनि 
तिप्ठबात्मनोपन्तरो यमात्मा न वेद | 
यस्यात्मा शरीरं य॒ आत्मानमन्तरो 


यसयाति स त आत्मान्तर्याम्यप्र त? ( ० 
५।७ मा० दि० ) इत्येवमाद्याः श्रुतयः 
परमपुरुषप्रवत्यं तच्छरीरभूतम्‌ 
एनम्‌ आत्मानं परमपुरुषं च प्रवते 
यितारम्‌ आचक्षते । स्मृतयश्च 


प्रज्मापितारं स्वेषाम्‌ ( मनु० 
?२।१२२ ) इत्याद्याः “सवस्य 
चाह्‌ं ह्यदि सब्िविष्टट (गीता 
११५।१५) इरः सवभूतानां 


हृदेरोऽजुन तिष्ठाति भ्रामयन्‌ सर्वमू- 
ताति यन्त्रारूढाति मायया ॥* ( गीता 
?८ | $? ) इति वक्ष्यते । 

अतो मच्छरीरतया मत्रवत्यात्म- 


खरूपानुसन्धानेन सर्वाणि कर्माणि 


मया एव क्रियमाणानि इति मयि 


को ही “अध्यात्मचित्तके नामसे कहा गया 
है; अतः अभिप्राय यह है कि सेकड़ों 
श्रुतियोंसे सिद्ध आत्मखरूपविषयक ज्ञान- 
के द्वारा ( सब कर्मोको मुझमें समर्पण 
करके कमे कर ) । 

"वका आत्मा ( परमेश्वर) सब- 
के भीतर प्रविष्ट हुआ सब जीवोका 
शासक है ` अन्तरमे प्रविष्ट इख कतो- 
को? “जो आत्मामे रहता हुआ आत्माके 
भीतर है, जिसको आत्मा नहीं ज्ञानता 
है, जिसका आत्मा शरीर है, जो इस 
आत्माका अन्तर्यामीरूपसे नियमन 
करता है, वह अन्तर्यामी असृत- 
स्वरूप परमेश्वर तेरा आत्मा 
है! इत्यादि श्रृतियाँ भी परम पुरुषके 
शरीरछूप इस आत्माको परम पुरुषके 
द्वारा प्रवर्तित किया जानेवाला और 
परम पुरुषको इसका प्रवतेक बतलाती हैं 


तथा न्सबका भळलीभाँति शासन 
करनेवाले परमेश्वरको? इत्यादि 


स्मृतियाँ भी ( यही कहती हैं ) । इस- 
के अतिरिक्त गीतामें भी मै सबके 
हृदयमे प्रविष्ट हुँ? 'अञ्जुन ! इश्वर 
यन्त्रारूढ समस्त प्राणियोको अपनी 
मायासे भ्रमाते हुए लब प्राणियोके 
हृदयमे स्थित है? यह बात कहेंगे । 
अतएव आत्मा मेरा शरीर होनेके 
कारण वह मेरे ही शासनमें मेरी ही 
शक्तिसे बत॑नेताळा है, उसके खरूपको 
ऐसा समझकर सब कमे मेरे ( भगवान्‌- 
के ) द्वारा ही किये हुए हैं, इस भावसे 


१२२ - श्रीमद्भगवद्गीता 
परमपुरुषे संन्यस्य तानि च केवलं | सन परम पुरुषमें सब कर्मोको समपंण 
मदाराधनानि इति कृत्वा तत्फले | करके और उनको केवळ मेरी आराधना 
निराशीः तत एवं तत्र कमणि | मानकर उनके फलमें आरारहित हो और 
ममतारहितो भूला विगतज्वरो | इसी भावसे उन कर्मोमें ममतारहित होकर 
युद्धादिकं कुरुष्व । ` | सन्तापरहित हुआ ( तू) युद्रादि कर्म कर । 
खकीयेन आत्मना कत्रा खकीये! | अभिप्राय यह कि सर्वशेषी ( सबके 


R > „¬ | खामी ) परम पुरुष सर्वेश्वर भगवान्‌ 
णः साराधचकप्रयाजनाय : 
55 हरा “रानन्‌ अपने ही जीवात्मारूप कर्ताद्दारा, 


pn ९ ~ 
परमपुरुषः सवश्वरः सवेशेषी खयम्‌ | अपने ही इच्द्रियादि करणोसे, एक- 
एव खकर्माणि कास्यति; इति अजु- | मात्र अपनी ही आराघनाके कु 
अपने-आप ही अपने कम करवाते हैं, 
सन्धाय कमंसु ममतारहितः प्राचीनेन ऐसा समझकर कमेमिं ममतारहित हुआ 
अनादिकाउड्रबृत्तनन्तपापसश्चयेन | और अनादिकालसे प्रवृत्त अनन्त पापों. 
'कथम्‌ अहं भविष्यामि इये्रंूता- | के पुराने सञ्जयसे 'मेरी क्या दशा 
HPS होगी ? इस प्रकारके आन्तरिक 
लि नं व सन्तापको छोड़कर, तथा “इन कमोंदरारा 
कमंभिः आराधितो बन्धात्‌ | आराधित परम पुरुष ही सब बन्धनोंसे 
मोचयिष्यति’ इति सरन्‌ सुखेन कर्म- | छुड़ा देग’ इस ( बात ) का स्मरण 
करता हुआ सुखके साथ केवळ कर्म- 
योगम्‌ एव कुरुष्व इत्यर्थः । 
योगका ही आचरण करता रह । 
“तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां क्योंकि भगवानका सर्वेश्वरत्व तथा 
परम च दकाम्‌।' (सेता० $ | ७ ) | सर्वशेषित्व 'उख ईऽ्वरोंके सी परम 
“पतिं विक्षस्य/ ( म० ना० ३ । १ ) | महान्‌ ईश्वर, उस्र देवताओंके 
“पतिं पतीनाम्‌? ( खेता० $ | ७ ) आन पे हब जिया 
इत्यादि तिसिद्ध हि सर्वे श्वरत्व प के समझना चा ' 
शपित ® मे पलक इत्यादि श्रुतियोसे सदा ही सिद्ध है। 
| च । ईश्वरत्व नियन्तृलम्‌, | ` ईश्वर'!का अर्थ नियन्ता और “शेषी? का 
शेषित््रं पतित्वम्‌ | ३० ॥ . | अर्थ नाम्नी है ॥३०॥ 
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` अयम्‌ एव साक्षादुपनिषत्सार- 
भूतः अर्थं इत्याह 


यही सिद्धान्त साक्षात्‌ उपनिषदोंकां 
सार है, यह कहते है 


ये मे मतमिदं नित्यमनृतिष्ठन्ति मानवाः | 
श्रद्धावन्तो ऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कमेभिः ॥ ३ १॥ 


जो मनुष्य श्रद्धा रखते और दोष न देखते हुए मेरे इस मतका नित्य 
अनुष्ठान करते हैं, वे भी कमसे छूट जाते हैं ॥३१॥ 


ये मानवाः आत्मनिष्ठशासत्राधि- 
कारिणः “अयम्‌ एव शास्ताथं/ 
इत्येतत्‌ मे मतं निश्चित्य तथा 
अनुतिष्ठन्ति, ये च अनतुतिष्टन्तः 
अपि असिन्‌ शास्रा्थं भ्रदधाना 
भवन्ति, ये च अश्रहधाना अपि 
“एवं शास्रार्थो संभवति’ इति न 
अभ्यस्यन्ति, असिन्‌ महागुणे 
शास्राथे दोषदर्शिनो न भवन्ति 
इत्यथः; ते सर्वे बन्धहेतुभिः अना- 
दिकालप्रारब्यैः कर्ममिः मुच्यन्ते । 'ते 
अपि कर्मभिः, इति अपिशब्दाद्‌ 
एषां प्रथकरणम्‌ । ३दानीम्‌ अननु- 
तिष्ठन्तः अपि असिन्‌ शास्राथ 


श्रदधाना अनभ्यस्ूयवः च श्रद्धया 
च अन्यया च क्षीणपापा अचिरेण 


जो आलमनिष्ठशाजके अधिकारी 
मनुष्य इस मेरे मतको “यही सत्र शाख्नों- 
का निचोड़ है? ऐसा निश्चय करके 
इसके अनुसार साधन करते हैं तथा जो 
साधन न करके इस राक्नके निचोड़- 
रूप मेरे मतमें श्रद्धा रखते हैं और जो 
श्रद्धावान्‌ न होते हुए भी 'शाख्नोंका 
निचोड़ ऐसा नहीं हो सकता” यों कह- 
कर मेरे मतकी निन्दा नहीं करते अर्थात्‌ 
इस महान्‌ गुणरूप शाख्के निचोड़में 
दोष देखनेवाले नहीं होते; वे सभी 
बन्धनके कारणरूप अनादिकालसे चळे 
आते इए समस्त कमॉसे छूट जाते हैं। 
यहाँ "तेऽपि कमेमिः? इस प्रकार "अपिः 
शब्दसे इन श्रद्धालु और निन्दा न करने- 
वालोंको प्रथक्‌ किया गया है । अभिप्राय 
यह कि जो इस शाख्रके निचोड़रूप मेरे 
मतमें श्रद्धा रखनेवाले और इसकी निन्दा 
नहीं करनेवाले हैं, वे यद्यपि इस समय 
इसके अनुसार अनुष्ठान नहीं करते, 
तथापि श्रद्धा और अनसुयासे उनके 
पापोंका क्षय हो जानेपर वे शीघ्र ही. 


१२४ श्रीमद्भगवद्गीता 
इमम्‌ एव शास्रार्थम्‌ अनुशाय च्य इसी शाल्रसिद्धान्तके अनुसार अनुष्ठान 
न्ते इत्यर्थः ॥ ३१ ।। ` | करके मुक्त हो जाते हैं ॥३१॥ 
भगवदमिमतम्‌ ओपनिषदम्‌ | भगवानके अभिमत, उपनिषदोके 
: | साररूप इस सिद्धान्तके अनुसार न 
अथम्‌ अनतुतिष्ठतामरअश्रदधानानाम्‌ | चढनेवालोंको तथा उसमें अदा न रखने 
और उसकी निन्दा करनेवालोंको दोष 
अभ्यह्षयतां च दोषम्‌ आह-- |होता है, यह बात कहते हैं--- 


ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सवज्ञानविभूढांस्तान्विदि नष्टानचेतसः ॥३ २॥ 


परन्तु जो मेरे इस मतें दोष देखते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, 
उनको तू सवज्ञानसे मूढ ( धोर मूर्ख ) नष्ट ओर चेतनारहित समझ ।।३२॥ 
येतु एतत्‌ सवेम्‌ आत्मवस्तु मच्छ- | समस्त आत्मपदार्थ मेरा शरीर होगेके 
रीरतया मदाधारं मच्छेषशूतं मदेक- | कारण मेरे ही आधारपर स्थित मेरा ही 
त तक _ _ | दास खरूप तथा केवल मेरेद्वारा ही चलाया 
30% झोत र सते न अनुतिष्ठन्ति | जनेनाला है, इस प्रकारके इस मेरे मतका 
न एवम्‌ अनुसन्धाय सवाणि कर्माणि | जो अनुसरण नहीं करते, -जो ऐसा 
C fy ~ 
$ मानकर सब कमे नहीं करते, तथा जो 
इते, ये च बे दधते, ये च इस . मतमें श्रद्धा नहीं रखते और जो 
अभ्यस्नयन्ता वतन्ते, तान्‌ सर्वेषु | इसमें दोषारोपण करते रहते हैं, उन 
नेषु विशेषेण मूढान्‌ तत एव सबको तू सब साला बनात विशेष- 
एान्‌ अचेतसो विः ९ „ | एप्स मूढ तथा इसी कारण नष्ट एवं 
नष्टान्‌ सो विद्वि । चेत्‌ 'काय्‌ हि चतनारहित समझ; क्योंकि वस्तुको ` 
वस्तुयाथात्म्यनिश्चयः, तदभावाद्‌ | यथार्थं समझ लेना ही चेतनाका कार्य 


अचेतसः विपरीतज्ञाना $ सत्र द NET सिय 
चंतनारहित--िपरीत ज्ञानवाले और 
विमूढाश्च ॥ ३२ ॥। सभी विषयों सर्वथा मूढ हैं ॥३२॥ 


“ee ___}५ 
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एवं प्रकृतिसंसगिणः तहुणोद्रेक- 
कृतं कतत्वं तच्च परमपुरुषायत्तम्‌ 
इति अनुसन्धाय कमेयोगयोग्येन 
जञानयोगयोग्येन च कमंयोगस् 
सुशकत्वाद अग्रमादत्वाद्‌ अन्तग 
तात्मज्ञानतया निरपेक्षत्वाद्‌ इतरस्य 
१शकत्वात्‌ सप्रमादत्वात्‌ शरीर- 
धारणाद्यर्थतया कर्मापेक्षत्वात्‌ कम- 
योग एव कर्तव्य; । व्यपदेश्यस्य 
तु विशेषतः स एव कतव्य इति 
च उक्तम्‌। अतः परम्‌ अध्यायशेषेण 
ज्ञानयोगस्य दुःशकतया सम्रमाद- 


ता उच्यते-- 


२९२% 


कम॑योगका आचरण सुखसाध्य है, 
उसमें प्रमादका भय नहीं है और 
उसके अन्तरगत आत्मज्ञान होनेसे उसे 
अन्य साधनकी अपेक्षा नहीं है तथा 
ज्ञानयोगका आचरण दुःसाध्य है, उसमें 
प्रमादका भय है तथा शरीरनिर्वाहादि- 
के लिये आवश्यक होनेसे उसे कर्मोकी 
अपेक्षा है; इन सब कारणोंसे कर्मयोग- 
के अधिकारीको और ज्ञानयोगके 
अविकारीको मी, यों समझकर कि. 
'प्रकृतिसे संसर्ग रखनेवाळे जीवात्माका 
ग्रकृतिके गुणोंकी अघिकतासे उत्पन्न जो 
कर्तापन है, वह उपर्युक्त प्रकारसे परम 
पुरुषके ही अधीन है,? कर्मयोग ही करना 
चाहिये। और आदर्श माने जानेवाळे श्रेष्ठ 
पुरुषके लिये तो विशेषरूपसे कर्मयोग ही 
कतव्य है, यह कहा गया।अब यहाँसे 
लेकर अध्यायकी समाप्तिपयन्‍त यह 
उपदेश करते हैं कि ज्ञानयोगका आचरण 
दुःसाध्य होनेके कारण उसमें प्रमादको 
स्थान है-- 


सहृरां चेष्टते सरस्याः प्रकृतेश्ञीनवानपि | 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ ३३॥ 


ज्ञानवान्‌ भी अपनी प्रकृति ( पूर्ववासना ) के सद्दा चेंश करता है॥ 
सभी प्राणी ( अपनी ) प्रकृतिकी ओर जा रहे हैं फिर निग्रह क्या 


करेगा 7 ॥ ३३ ॥ 


~ - नाण 5 येत 
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प्रंकतिविविक्तम्‌ ईशम्‌ आत्म- | . “प्रकृतिसंसगसे रहित आत्माका 
खरूपम्‌,तदेव सर्वदालुसन्धेयम्‌, ति | ˆ ` ऐसा है और उसीका सदा-सर्वदा 


णि प्रतिपादयन्ति; इति अनुसन्धान करना चाहिये; इस 
ने शास्रांत प्रतिपादान्त; शीत | तका झाख्न प्रतिपादन करते हैं; इस 


ज्ञानवान्‌ अपि खस्याः प्रकृतेः ग्राचीन- | बातको जाननेवाला ज्ञानवान्‌ पुरुष भी 

वासनायाः सदरा ग्राकृतविषयेषु एव | अपनी प्रक्ृति--पुरानी वासनाके सदृश 
ड प्राकृत विषयोंमें ही चेष्टा करता है; 
कतः १ न्ति क्योंकि' र 

चेतः कुतः ? प्रतिं यान्ति भूतानि क्योंकि सभी प्राणी प्रकृतिको प्राप्त 

अचित्संसृष्टा जन्तवः अनादिकार- | होते हैं---जड प्रकृतिसे संसर्गयुक्त 


प्रवृत्ततासनाम्त एव यान्ति, तानि प्राणी अनादिकाळसे प्रवृत्त वासनाका 
नुयायीनि भूतानि तो ही अनुसरण करते हैं । वासनाका 
७ चान शालन अनुगमन करनेवाले उन प्राणियोंका . 


निग्रहः कि करिष्यति | ३३ ॥ शाख्जनित निग्रह क्या करेगा ? | ३३॥ 
PRIS 
प्रकृत्यनुयायिल्लप्रकारम आह-- | प्राणी प्रक्कतिके अनुयायी कैसे होते 


हैं, सो बतलाते हैं-- 

इन्द्रियरयेन्द्रियस्याथे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । 
तयोने . वशमागच्छेत्तौ हस्य परिपन्थिनौ ॥३४॥ 
इन्द्रिइन्दरियके ' विषयमे ( समस्त इन्द्रियोंके भोगोंमें ) जो राग-्रेष स्थित हैं, 
उनके वशमें नहीं होना चाहिये; क्योंकि बे दोनों इस ( पुरुष ) के 

बटमार हैं ॥ ३४ ॥ 

श्रोत्रादिज्ञानेन्दियस्य अर्थे शब्दादौ | श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियोंके शब्दादि 
वागादिकर्मेन्दयस्य च अथे वृ्च- | विषयोमे और वागादि कर्मन्द्रियोंके 


वचनादि विषयमे, उन-उन विषयोंको 
नादो प्राचीनवासनाजनिततदचुचु- मोगनेकी इच्छारूप प्राचीन वासना- 


भुषारूपो रागः अवर्जनीयो व्यव- | जनित राग ( आसक्ति ) अनिवार्यरूपसे 
स्थितः; तद्नुमवे प्रतिहते च| बना हुआ है और उनके अनुभवे 
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अवर्जनीयो द्वेषो 


तो एव ज्ञानयोगाय यतमानं 


व्यवस्थितः $ 


नियमितसवेन्द्रियं स्ववशे कृत्वा 
प्रसह्य खकायेंषु नियोजयतः । ततः 
च अयम्‌ आत्मखरूपानुभवविद्टुखो 


विनष्टो भवति तयोः न बराम्‌ 


आगच्छेत्‌--ज्ञानयोगारम्भेण राग- 


देषवशम्‌ आगम्य न विनश्येत्‌ । तौ 
रागद्देषो हिं अस्य दुर्जयो शत्रू आत्म- 
ज्ञानाभ्यासं वारयतः ॥ ३४ ॥ 
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( विषयभोगमे ) बाधा पड्नेपर द्वेष 
भी अनिवार्यरूपसे बना है। वे ही 
( राग-द्वेष ), जो मनुष्य सारी इन्द्रियोंका 
संयम करके ज्ञानयोगके लिये प्रयत्न 
करता है, उसे अपने वशमें करके 
जबरदस्ती अपने कामोंमें लगा देते है । 
ऐसा होनेपर वह साधक आत्मखरूपके 
अनुमवसे विमुख होकर नष्ट हो जाता 
है । अतएव उन ( राग-द्वेष ) के वशमें 
नहीं होना चाहिये-ज्ञानयोगका आरम्भ 
करके राग-द्रेषके वशमें होकर नष्ट नहीं 
होना चाहिये । वे राग-द्रेष ही इसके 
दुर्जय शत्रु हैं वे ही इसके आत्मज्ञान- 
विषयकं अभ्यासको छुड़ा देते हैं ॥ ३४ | 


Cm, TT 


श्रेयान््रधर्मो विशुणः 
खधर्मे 


निघनं श्रेयः 


परधमोत्खनुष्ठितात्‌ । 


परधर्मो भयावहः ॥ ३५॥ 


अच्छी तरहसे अनुष्ठान किये हुए पराये धर्मसे अपना गुणरहिंत मी धमं 
श्रेष्ठ है । अपने धर्में मरना भी श्रेष्ठ है ( परन्तु ) पराया धमं भयकारक है ।३५॥ 


अतः सुशकतया सधमभ्ूतः 
कर्मयोगो विगुणः अपि अप्रमादः 
ग्भः प्रकृतिसंसृष्ट्य दुःशकतया 
परधमभूतात्‌ ज्ञानयोगात्‌ सगुणाद्‌ 
अपि किञ्चित्कालम्‌ अनुष्ठितात्‌ 
सप्रमादात्‌ श्रयान्‌ः। 


अतः प्रकृतिसंसरगयुक्त जीवके लिये 
कमयोग सुखसाध्य होनेके कारण खधम 
है और विगुण होनेपर भी प्रमादसे 
रहित है; इसलिये वह ( कमयोग ) 
कुछ काळ साधन किये इए उस ज्ञान- 
योगकी अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है, जो कि 
गुणयुक्त होनेपर भी प्रकृतिस्थ पुरुषके 
लिये दुःसाध्य होनेके कारण परधर्म और 
प्रमादयुक्त है । 


१२८ श्रीमद्भगवद्गीता 
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स्वेन एव उपादातु योग्यतया | अपने-आप ही सुगमतासे सम्पादन 
र ने योग्य होनेके कारण जो स्वधर्म 
लपर्मभूते कर्मधोगे वर्तमानस्य | 5 „ क 
है, ऐसे कमयोगमें ळो हुए पुरुषका 
एकसिन्‌ जन्मनि अग्राप्त- | एक ही जन्ममें मोक्षरूप फलको प्राप 
फलतया निधनम्‌ अपि श्रेयः; अन्न-|न होकर मर जाना भी उत्तम है, 
क्योंकि विश्नोसे नष्ट होनेके कारण 
न्तरायहततया अनन्तरजन्मनि अपि दूसरे जन्ममें भी सावधानीके साथ 
अव्याङुलकर्मयोगारम्मसंभवात्‌ । | क्योगका आरम्भ होना सम्भव है । 
परन्तु प्रकृतिसंसगयुक्त जीवके लिये 
्रकृतिसंसृष्टस्य स्वेन एव उपा- | अपने-आप प्राप्त करना अशक्य होनेके 
कारण जो परघमंरूप है, ऐसा ज्ञान- 
योग तो प्रमादभरा होनेसे भयदायक 
योगः प्रमादगमेतया भयावहः ।।३५॥ | ( ही ) है ॥३५॥ 
अर्जुन उवाच 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वा्णेय बलादिव नियोजितः ॥ ३६॥ 
अजुन बोला--श्रीृष्ण ! फिर यंह मनुष्य न चाहता हुआ भी किससे 
प्रेरित होकर पाप करता है, मानो जबरदस्ती ल्या दिया गया हो ॥३६॥ 
अथ अयं ज्ञानयोगाय प्रबरृत्तः | अब (यह बतलाइये कि ) यह 
पूरुषः स्वयं विषयान्‌ अनुभवितुम्‌ | शनयोगमें लगा हुआ पुरुष स्वयं विषयोंका 
अनिच्छन्‌ अपि केन प्रयुक्तो विषयान्ु-| गव करना न चाहता हुआ भी किसके 
| द्वारा प्रेरित होकर जबरदस्ती ळगाये 
इएकी भाँति विषयानुभवरूप पापका 
चरति ॥ ३६ ॥ आचरण करता है ? |।३६॥ 
ह — OHO Orne 
[ श्रीमगंवानुवाच 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः । 
महाशनो महापाप्मा . विद्ध्येनमिह वैरिणम्‌ ॥ ३७॥ | 


दातुम्‌ अशक्यतया परधम भूतो ज्ञान- 


भवरूपं पापं बलात्‌ नियोजित इ 
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दि सन अधीन अगर आकर भी जन शी न शक shes कर शक rehe- vin rahe rhe rahe she RR SR Tn 
भ्रीमगवान बोले- रजोगुणसे उत्पन्न यह काम ही क्रोध है, यह बहुत 
खानेवाला और महापापी है, यहाँ तू इसीको वैरी जान ॥३७॥ 


अस्य उद्भवामिभवरूपेण वते- | 
मानगुणमयप्रकृतिसंसृष्टस्य प्रारब्ध- 
ज्ञानयोगस्य रजोगुणसमुद्भवः ग्राचीन- 
वासनाजनितः शब्दादिविषयः अयं 
कामो महाशनः शत्रु; सवेविषयेषु 
एनम्‌ आकर्षति । एष एव प्रतिहत- 
गतिः प्रतिहननहेतुभूतचेतनान्‌ प्रति 
क्रोधरूपेण परिणतो महापाप्मा पर- 
हिंसादिषु प्रवतेयाति; एनं रजोशुण- 
समुद्धव॑ सहजं ज्ञानयोगविरोधिनं 
वैरिण विद्वि || ३७ ॥ 


उत्पन्न और क्षीण होनेके रूपमे 
बर्तती हुई त्रिगुणमयी प्रकृतिसे सम्बन्धित 


| रहनेपर भी जिसने ज्ञानयोगका साधन 


आरम्म कर रक्खा है, उस मनुष्यका यह 
रजोगुणसे समुदूभूत--प्राचीन वासनाओं- 
से उत्पन्न और शब्दादि. विषयोंसे 
सम्बन्ध रखनेवाला तथा बहुत खानेवाला 
यह काम ही शत्रु है; यही उसको 
खींचकर शब्दादि समस्त विषयोंमें लगाता 
है । और यही महापापी ( काम ) जब 
अपनी गतिमें बाधा पाता है, तब उस 
बाधामें हेतु बने हुए चेतनों ( प्राणियों ) 
के प्रति कोधके रूपमे परिणत होकर 
साधकको परहिंसामें प्रबृत्त कर देता है. । 
इस रजोगुणसे उत्पन्न कामको ही तू. 
ज्ञानयोगका खाभाविक विरोधी शत्रु 
समझ ।। ३७॥ 


धूमेनान्रिते वहियेथाद्शों मलेन च। 


यथोल्बेनावृतो 


गमेस्तथा 


तेनेदमावृतम्‌ ॥ ३८॥ 


जैसे धुएँसे अभि और मेळे दर्पण ढक जाता है तथा जैसे झिल्लीसे गर्म 
ढका रहता है, वेसे उस ( काम ) से यह ( जीवसपुदाय ) ढका हुआ है ॥३८॥ 


यथा धूमेन वह्निः आत्रियते, यथा 
च आदरो मलेन, यथा च उल्बेन 
आवृतो. गर्म: तथा तेन कामेन इदं 
जन्तुजातम्‌ आवृतम्‌ ।। ३८ ॥। 


गी० रा० मा० ९ 


जिस ग्रकार घुएँसे अग्नि तथा मैळसे 


दर्पण ढका जाता है और जेसे झिल्ीसे 

गर्म ढका रहता है, वैसे ही उस कामसे 

यह समस्त जीवसमुदाय ढका इुआ 
है ॥३८॥ 


१३० श्रीमद्भगवद्गीता 
आवरणप्रकारम्‌ आह--- | आवरणका प्रकार बतलते हैं-.. 
आवृतं ज्ञानमेतेन ` ज्ञानिनो नित्यवेरिणा । 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥३६९॥ 
अर्जुन ! ज्ञानखरूप आत्माका ज्ञान इस बड़ी कठिनतासे तृप्त होनेवाळे 
अलं भावसे रहित कामरूप नित्य वेरीसे ढका हुआ है ॥३९॥ 
अस्य जन्तोः ज्ञानिनो ज्षानस्व-| ज्ञानीका--ज्ञान ही जिसका खभाव 
भावस्य आन्मविषयं शानम्‌ एतेन है ऐसे इस जीवका आह्मविषयक पक ज्ञान 
इस बड़ी कठिनतासे पूर्ण होनेवाले -- 
कभी तृप्त न होनेवाले अल भावसे रहित, 
कभी बस नहीं करनेवाले, विषयोंमें 
विषयेण अनलेन च पर्याप्तिरहितेन व्यामोह उत्पन्न करनेवाले कामरूप नित्य 
॥ ३९॥ वेरीसे ढका हुआ है ॥३९॥ 


Crore 


कामकारेण विषयव्पामोहजननेन 
नित्यवैरिणा आवृतं दुष्पूरेण पृत्येनहें- 


के; उपकरणे! अयं काम आ-| यह काम किन-किन उपकरणोंसे 
त्मानम्‌ अधितिष्ठति इति अत्र | आत्माको अपने वशमें करता है ? इस 
आह-- विषयमें कहते हैं -- ॒ 
इन्द्रियाणि मनो बुदिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥४०॥ 
इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि इस ( काम ) के अधिष्ठान कहलाते हैं । इन (तीनों ) 
के द्वारा वह ( काम ) ज्ञानको ढककर जीत्रात्माको मोहित करता है ॥४०॥ 
अधितिष्ठति एभिः अयं कामः | यह काम इन इन्दरियादिके द्वारा आत्मा- 
र पर अपना आधिपत्य जमा लेता है; अत: 
आत्मानम्‌ इति इन्द्रयाणि मनो बुद्धिः लत 
अस्य अधिष्ठानम्‌ । एतैः इन्द्रियमनो- 


अधिष्ठान कहलाते हैं | यह काम अपने 
बुद्धिभिः कामाचिष्ठानभूते १ विषय- इन अधिष्ठानरूप विषयपरायण इन्द्रिय, मन 
प्रबणेः देहिनं ग्रकृतिसंसृष्टं ज्ञानम्‌ 


और बुद्विके द्वारा आत्माके ज्ञानको 
आदृत्य तरिमोहयति--विविधं मोहयति ' विविध भातिसे मोहित करता है अर्थात्‌ 


ढककर इस प्रकृतिसंसर्गयुक्त जीवको 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय रे 


हि भर अकर कक वि पक शक वीक वन शक कील आस 


१३२१ 


RRO आकर शक जा या ve 


आत्मज्ञानविमुखं विषयानुभवपरं | आत्ज्ञनसे विसुख और विषयातुभव- 


करोति इत्यरथः ॥ ४० ॥ 


तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादो 


परायण करता है ॥४०॥ 


ee Tl me 


नियम्य भरतर्षभ । 


पाप्पानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥४ १॥ 
इसलिये भरतश्रेष्ठ ! तू पहले इन्द्रियोंको रोककर ज्ञान-विज्ञानके नाश 
करनेवाले इस पापी ( काम ) को निश्चय ही मार ॥४१॥ 


यस्ात्‌ सर्वेन्द्रियव्यापारोपरति- 
रूपे ज्ञानयोगे प्रवृत्तस्य अथं काम- 
रूपः शत्रुः विषयाभिमुख्यकरणेन 
आत्मनि वेमुख्यं करोति} तस्मात्‌ 
ग्रकृतिसंसृष्टतया इन्द्रियव्यापार- 
प्रवणः लम्‌ आदौ मोक्षोपायारम्भ- 
समये एव इन्द्रियव्यापाररूपे कमे- 
योगे इन्द्रियाणि नियम्य एनं ज्ञानवि- 
ज्ञाननाशनम्‌ आतत्मस्वरूपविषयस्य 
ज्ञानस्य तद्रविकविषयस्थ च नाशनं 
पाप्मानं कामरूपं वेरिणं प्रजहि 
नाशय ।। ४१ ॥ 


rs 


NN AN 


शानावराथषु प्रधानम्‌ आह 


जिससे कि सब इन्द्रियों के व्यापारकी 
उपरतिरूप ज्ञानयोगमें ळो इए साधक- 
को यह कामरूप शत्रु विषयाभिसुखी 
बनाकर आतमासे विमुख कर देता है, 
इसलिये प्रकृति-संसगंसे युक्त होनेके 
कारण, इन्द्रिय-त््यापारकी ओर झुका 
हुआ तू पहले--मोक्षसाधनका आरम्भ 
करते समय ही इन्द्रियोंको इन्द्रिय- 
व्यापाररूप कर्मयोगमें रोककर इस ज्ञान- 
विज्ञानके नाराक--आत्मल्वरूपविधयक 
ज्ञानका और तद्विषयक विवेकका नाश 
करनेवाले पापी कामरूप वेरीको मार--- 
इसका नाश कर ॥9१॥ 


ज्ञानके विरोवियोंमें जो प्रधान हैं 
उसे बतळाते हैं- - 


इन्द्रियाणि पराष्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । 


मनसरतु परा बुद्धियों बुद्धेः परतरतु सः ॥४२॥ 
न्दरियोंको प्रबल कहते हैं, इन्द्रियो प्रबळ मन है, मनसे प्रबळ बुद्धि है 
और बुद्धिसे भी जो प्रबळ है वह ( काम ) है. ॥9२॥ 


१३२ 


श्रीमद्भगवद्वीता 


fo SO SR NG SIE SEE SER SEE TESCO TT nano mala leno UH EF 


ज्ञानबिरोधे प्रधानानि इन्द्रियाणि 
आहुः; य॒त इन्द्रियेषु विषयव्यापृतेषु 
आत्मनि ज्ञानं न प्रवतते, इन्द्रियेभ्यः 
परं मनः, , इन्द्रियेषु उपरतेषु अपि 
मनसि विषयम्रवणे आत्मज्ञानं न 
संभवति | मनसः तु परा वुद्विः, मनसि 
विषयान्तरवि्ुखे अपि विपरीताध्य- 
वसायप्रवृत्तायां बुद्धो न आत्मज्ञानं 
रवतते । सर्वेषु बुद्वपर्यन्तेषु उपरतेषु 
अपि इच्छापर्यायः कामो रज:सप्रु- 
डवो वतते चेत्‌, स एव एतानि 
इन्द्रियादीनि अपि स्वविषयेषु वत- 
यित्वा आत्मज्ञानं निरुणद्धि, तदि- 
दम्‌ उच्यते--यो बुद्धेः परतः तु सः, 
हति, बुद्धेः अपि यः परः स काम 
त्यर्थः ॥ ४२ ॥ 


ज्ञानका विरोध करनेमें पहले इन्द्रियों- 
को प्रधान बतळाते हैं; क्योंकि इन्द्रियोंके 
विषयोंमें प्रवृत्त रहते आत्मविषयक 
ज्ञान नहीं होता । इन्द्रियोंसे बढ़कर मन 


है; क्योंकि इन्द्रियोंके कर्मोते उपरत 


हो जानेपर भी मन विषयोंकी ओर झुका 
है तो आत्मज्ञान नहीं हो सकता । मनसे 
भी बढ़कर बुद्धि है; क्योंकि मनके 
अन्य विषयोंसे विसुख हो जानेपर भी 
यदि बुद्धि विपरीत निश्चयमें छगी है तो 
आल्मज्चान नहीं होता। बुद्वितक सब-कें- 
सब विषयोंसे उपरत हो जाये, इसके 
बाद भी यदि, जिसका नाम इच्छा है, 
वह रजोगुणसे उत्पन्न काम वर्तमान 
रहता है, तो वही इन इन्द्रिय, मन और 
बुद्धिको भी अपने-अपने विषयोंमें छगा 
कर आत्मज्ञानको रोक देता है, इसीलिये 
कहते हैं' कि जो बुद्विसे भी बढ़कर 
( विरोधी ) है, वह काम है ।।9२॥ 


SRC SOR 
एवं बुद्धः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥३३॥ 
स भकार इस दुविजय कामरूप राज्रुको बुद्धिसे भी प्रबळ जानकर, वीर 
अजुन : आत्मासे आत्माको रोककर तू इसे मार ॥४३॥ 
ॐ तत्तादिति श्रीमद्चयवदरीतासूपनिषत्सु बह्मकिद्ायां 
योगशात्रे श्रीङष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो 


नाम तृतीयोऽष्यायः ॥ ३ ॥ 
ee,  आणा 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय रे १३३ 


रा हज मी Sil lo का का 

एवं बुद्धेः अपि परं कामं ज्ञान-| इस प्रकार बुद्धिसे भी बढ़कर काम- 
विरोधिनं बेरिणं बुद्ध्वा आध्मानं | को ज्ञानका विरोधी शत्रु समझकर 
मनः आत्मना बुद्धया कमेयोगे| आसमाको आत्मासे-पनको ` बुद्विे 
अव्याप्य एनं कामरूपं दुरासंदं श्रु | कर्मयोगमें लगाकर इस कामरूप दुर्विजय 
जहि नाशय इति ॥ ४३ ॥ शत्रुको मार--इसका विनाश कर ॥ 9 ३॥ 


इति श्रीमद्भगवद्वामातुजा चार्य- इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाचुजा- 

चार्यद्रारा रचित गीता-माष्यके 
हिन्दी-भाषानवादका तीसराः 

तृतीयोऽध्यायः || ३ ॥ अध्याय पूरा हुआ ॥३॥ 


विरचिते श्रीपद्भगवद्वी ताभाष्ये 


